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| कि परमो घमे! । 
जेन धर्ममें अहिंसा । 





टेखक:--- 


श्रीमान्‌ ब्रह्मचा ) नी सीतरूपसाद नी, 
[ भ्रवयनसार, समयतार, नियमसार, परमात्म प्रकाश, पंचास्तिकाय, 
स्ववमृस्तोआ, इृष्टोपदेश, समाधथिशतक, तसथभावना, तत्वसार, 


सहझूछुख साधन, गृहस्यथर्म, जैगपम प्रकाश जादि रे 
नेक मन्‍्थोंके टीकाकार व झम्पादनकतां । ) 


प्रका शक २७० 
मूलचन्द किसनदास कापड़िया, 
मालिक, दिगम्बरजैनपुस्तकालय, सूरत। 


ध्््म्म्स्तज्र निवासी श्री० छाला रोशनलालजी जेनकी 
ओरसे अपने स्वर्गीय पृज्य पिताजी श्री० छाला 
लालमनजी जेनकी स्मृतिमें ''जेनमित्र ' के 
््म्ण्ख यथ॑ बयेके प्राइकोंको भेद । 
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* ज्ेनविज्ञय” प्रिन्टिंग प्रेत-सूरतमें मूलचन्द किसनदाछ 
कापडियाने सुद्दित किया। 








मा 


+| भ्रूमिका। [# 
'>-बहु-->+-पहुक--> ३० पुड०-> ०००» ०मदुड-- »ग्यकु-न हें 

जैन पमंश्ासतरमें भहिंसाका क्‍या स्वरूप है इसको बहुत 
कम भाई जानते हैं इससे सर्वसाध रणमें यह बात फेर गई है कि 
जेन कोग इतनी अधि क्षद्दिताकों मानते हैं कि ये कोग देशका 
राज्य कभी कर नहीं सक्ते, भ्रपनी व देशक्नी रक्षा भी नहीं कर 
सक्ते, युद्ध नहीं कर सक्ते, देश%। प्रशन्ध नहीं कर सक्ते | ये लोग 
स्पये कायर या ड'पोक हैं व इनके गुरुओने अर्विस्ताका उपदेश 
देकर भाग्तवर्षकों कायर या डरपोकू बना दिया । तथा विदेशियोंनि 
इसीलिये मारतको ले लिया | इस मिथ्या किम्बदन्तियोंको मिटानेकी 
बड़ी मारी भावश्यक्ता है | 

सर्वेताघारण जबताकोीं वढ़ इतिहाम विदित नहीं है जिप्तसे 
प्रगट होता हो कि ढाई हजार बर्षोके बीचमें सम्राट चंद्रगुप्त मो, 
महाराजा खारवेलल, किंग देशा घिपति महाराज अमोघवे, र।ष्टकूटी 
आःद भनेक बड़े २ प्रप्तिद्ध जेन राजा हो गए हैं जिन्होंने विशाल 
देशका शासन किया, काम पढ़नेपर युद्ध करके विचय प्राप्त की 
व जैन घधर्मक्रा भी भरे प्रकार साधन किया । जेनोके यहां हिंसा 
दो तेष्धकी है-एक संकल्पी ( इगदासे की गहँ ) [9०7४०एश४५ 
दूधरी जारम्भी । साधुगण दोनों ही प्रकारकी हिंसाके त्यागी होते 
हैं ' वे खेती, व्यापार, राज्यपाट नहीं करते हैं, वे पूणे अद्विसक 
हेते हैं, “ईं प्राण भी लेवे तो सब शातिसे सहनेवाडे होते हैं, शत्रु पर 


[४) 


भी कभी क्रोध नहीं करते। गृहस्थीको घमे, जभे, काम पुरुषार्थ साधना 
पढ़ता है इसलिये वह इन तीन पुष्षा्थोंके प्रचन्ध्में जो अनिवार्य 
ढिंसा होजाती है, उप्त छाचारीसे होनेवाली हिंखाका त्याग नहीं कर 
सकता । वह अपनी व जपने कुटुम्बकी, माल अप्तबाबकी व वेशकी 
रक्षा दुष्टोंमे करता है । 


यदि महिंसात्मक उपायोंते काम नहीं चढूता दीखता है तो 
काचार हो शख्त्रोके द्वारा भी छ्रुओंको या दुष्टोको दमन करके 
रक्षा करता है। वह् केवक संतलपी हिं्ताका त्यागी द्वोता है । 
संकर्पी हिंसा वास्तवर्मों ठ्यर्थ हिंता है। मानवोंकी भूछसे होती है । 
जेसे-धर्मके चामसे पशुतलि, शिक्षारके लिये हिंसा, मांसाहारके छिये 
पहुषंध, मोजशोकके लिये पशु पीढ़ा। विवेकी ग्ृहस्थ इस प्रक्ारोंकी 
हिंसासे बहुत मच्छी तरह तअच सकता है। जब पश्चुओंकी रक्षा 
करते हुए भोजनपानादिका प्रबन्ध होजावे तब वृथा पशुओं का बच 
क्यों क्रिया जावे ! 


संकरपी हिंताका त्यागी 4 भारम्मी ट्विसाकों नहीं छोड़नेवाला 
गृद्रथ पर्व प्रकारकी को किक भोर पारमाथिक उत्नति कर सकता 
है, द्ेनायें भर्ती होसकता है, समुद्र यात्रा कर सकृता है, भप- 
राघीकोरो छुण्ड देसकता है, बढ़े २ ठद्योग पन्धे कर सकता है। हस 
रहस्मश्ा शाम जनताको न दोनेसे जनघर्मपर दोधारोपण क्रिया जाता 
हैं हि। इसकी उपदेशित अद्ठविसा कायर बनाती है ! 


वास्तवपें भ्िस्ता बीरोंका मं है, पेयवानोंक्रा धर्म है, यही 


(५) 


जगतकी रक्षा करनेबाली है। भारतका राज्य विदेशियोंके हामपें 
जानेका कारण हिंदू राजाओोंके भीतर परस्पर फूटका होना है | 
प्रथ्वीरीन चोहान व जयचन्द कल्नौजमें फूट हो जानेपर एकने 
मुसलमानोंको साथ लेकर दूसरेकों हराया । मुसलभानोंक्रों भवसर 
मिछु गया । भारतमें शासन जमा दिया। मुप्तलमानेंके पास राज्य. 
जानेझ्ना व इंग्रे के पास भारतका शासन होनेका कारण भी भारतीय 
शासकोर्में फूट व मुमलमान बादशाहों छा मोजशोक व राज्य प्रबन्धमें 
प्रमाद है । भिसासे कभी भी मारतकी पराघीनता नहीं हुईं हे । 


जगतभ 'में सुख शांति स्थापन करानेवाली अहिंसा ही है । 
यदि सर्वे मानव न्य,यक्रे ऊपर चलें, कोई किसीके साथ भप्तत्य व 
चोरी व दछूटपाट का बर्ताव न करे तो खबे मानव सुखस भ।नीर भीवन- 
यात्रा पूर्ण कर सके । विश्वप्रेमके जगतमें फ़ेलनेदी जरूरत है। 


इस अरह्िसाका उपदेश जनियोंके स्व ही तीमेकर करते भारहे 
हैं। हरएक कल्पकारमें मरतके क्षायेखण्डमें २४ तीयेकर होते रददते 
हैं। वर्तमान कल्पपें भी जनधर्म प्रचारक क्षत्रीय बीर चौवीस तीये$र 
हुए हैं । प्रथम श्री ऋषभदेव हृदबाकुबंशी नामिराजाके पुत्र, किए 
२-श्री भजितनाथ, ३-संभवनाथ, ४-अभिनन्दननाथ, ५-पुमति- 
नाव, ६-पद्मणभु, ७-सुपाशथतष, ८-चन्द्रप्रभु, ९--पुष्पदन्त, 
१०-सीतकनाथ, ११-ओयांध्नाथ, १२-वासुपूज्म, ९ ३-विमरू- 
नाथ, १४-अभननन्‍्तनाभ, १५-घर्मनाथ, १६-शांतिनाथ, १७- 
कुन्थुनाथ, १८-क्रदनाभ, १९-मछिनाथ, २०-मुनिम्नुत्रत, 


[६ ] 


२१-नमिनाथ, २२-भरिष्टनेमि, २३-पाश्चेनाथ, २४ मह वीर 
( नाभवंशी ) । 

इनमेंसे जयोध्यामें जन्म न० १, २, 9, ७, १४ का, 
बनारसम्रें जन्म न॑ं० ७ व २३ का, चंद्रावतीमें ने० ८ ७, सिंह पुर 
या सारनाअपें ने० ११ का, कांपिरिषामें नं॑० १३ का, चम्यापुरमें 
ने* १२ का, द्वारका या सोरीपुरमें नं० २२ का, अ्रव्ती या 
सहठमहठमें नं० ३, कोसम्बीमें ने० ६ का, किष्ध्रिधापु'में ने ० 
९ का, भदृकपुरमें ने० १० का, रलपुरपें न॑ं० १७ का, ह सतनापुरमें 
नं० १६, १७ व १८ का, मिथुलापुरीमें ने० १९ व २१ का, 
राजगृदमें नं० २० का, कुंड आम (विहार) में श्री मद्दाबीरका जन्म 
हुमा है। इनमेंपे नं० १२, १९, २२, २३, २४ ने कुमार 
बयमें साधु पद धाग्ण किया। शेष १९ ने राज्य करके फिर साधु- 
पद घाएण किया। सबने भारध्यान व पूणे मद्गितासे भात्माको 
शुद्ध करके निर्वाण प्र.्॒त किया | रिपमदेवने केलाशप्ते, बासपृज्यने 
मंदार गिरिसे, मह।बी/ने पावापुरसे व नेमनाथने गिरनारसे और शेष 
बीसने सम्मेदशिख/ बा पाश्वुनाथ हिछ (हज।रीबाग, बिह।र) से मोक्ष 
प्राप्त किया । मोक्ष जानेके पहले अरहन्त या जीवन्वुक्त पदमें बहुत 
कार तक रहे तब सबने आये खण्डपें विद्वार करके अहिंता धर्मका 
उपदेक्ष दिया । 

गौतमबुद्धके समयमें चोवीसर्वे तीथेकर श्री महावीर नाथपुत्त 
हो गए हैं उनके उपदेशसे उस सध्य प्रचक्षित यज्ञपिं पशुबलि 
अन्द होगई । 


[७] 
जाजकक महात्मा मांदीजीने भहिताका झण्ड। ऊंचा किया 
है| अभ्साका प्रभाव जगव्पापी किया है। अहिसासे भारतकी 
पराधीनता हटानेका प्रशेसनीय व्चयोग किया है, हृप् जह्िसाका 
मेन शास्तरोंमें विस्तारपृषेक कथन है। श्री भमृतचन्द्राचायेक॒त धुरु- 
वार्येसिद्धयुपाय ग्रंथ विशेष देखनेयोग्य है, जिस संस्कृत ग्रन्थका 
उल्बा हिन्दीमें व इग्रेनीमें मिलता है । 


हमने नहुतसी जगहोंमें जब अहविंसापर जन घमेके शा्तोंके 
आधारसे भाषण दिया तब भजन बिद्व!/न चकित हो गए व णरनी 
अनभिज्ञता प्रगट की कि दम मवतक जानते थे कि जेनी राज्य 
प्रबन्ध कर ही नहीं सक्ते । 


ठा० ७ जनवरी १९३८ को हमारा अहिसापर भाषण 
पंढरपुर जिका सोलापुरमें डाकटर व्होशा दि० जैनके समापतितमें 
हुआ था, उसको छुनकर वेदवेदांगके ज्ञाता विद्वान झास्री १० 
काशीनाथ रामचन्द्र उंचरकरने उठकर भपना बहुत दृषे प्रगट किया 
ओर कहा कि जेन शाखानुसार अहिसाका सिद्धांत वास्‍्तवमें व्यवहार 
कार्यमें बाधक नहीं है । हम समझते थे कि ये छोग राज्य प्रबन्धादि 
नहीं कर सक्ते सो आज हमारा अम मिट गया । 


उसी विन मनमें संकल्य होगया कि जेन पर्ममें मदिसाका 
क्या हवरूप है ऐसी पुस्तक लिखकर प्रसिद्ध की जावे । 


वीर सं० २४६४पें मैंने प्रधान शहरपें वर्षाफ्ाक बिताबा 


[८] 
भोर बहां सेठ दासूराम सुखानन्द भनके मनोहर बागभें ठ|रा । 
साठ वर्षकी भायु है | मले प्रकारसे शरीरकी रक्षा करते हुए यहां 
निराकुर होकर इस पुष्तकका संपादन किया, जिससे जनताको 
बिदित दो जावे कि जेन घर्ममें महिसाका क्‍या स्वरूप है। कहीं 
शूक हो तो जन विद्वान क्षमा करें व सुघार लेवे । 


मुलतान शहर (पंजाब ) 
ता० २५ घितम्बर १५३८ । | ब्र० सीतहप्रसाद कखनऊवासी । 


मिती आश्िन सुदी २ ठं. १९९५५ 











“ह॑ निवेदन | उ-- 

/ जैनमित्र ” के उपद्ार-प्रन्थोंके महान झाघारभूत श्रीमान्‌ 
ब्रह्मवारीजी सीतलप्रसादनीने गत बे मुछतानके चातुर्मासमें “' बेन 
घर्मपें म्टिसा ” नामक यह अन्थ महान १रिश्रम करके संपादित" 
क्रिया भा फि! उसे * मित्र ? के उपहारसें प्रकट करानेको वहां 
कोशिश की थी लेकिन कोई ऐसे द.नी का प्रबन्ध बह्ां न हो सका।,. 
मत: चातुर्मात्ष पूणे होते ही भाप छाहौर गये और वहां श्री० छा० 
रोशनछाक्षनी मैन ( हेड कुक ढी० एस ० ओफिस एन. डब्स्यू. रेलवे 
फिरोज़पुर केन्ट ) को यह अन्थ दिखाया तो भापने इसे बहुत 
बसनन्‍्द किया ( क्योंकि जन पर्ममें मद्िसाका स्वरूप कैसा है यह 
बात बढ़ी भारी छानवीनके साथ और प्रमाण सहित इसमें ब्रह्म वारी- 
जीने प्रतिगादित की है ) ओर अपने रूवगींव पूज्य पिताडी श्री० 
छाछा छावनमननी मैन नो क!हो'में करीब ४ ०वर्षे पहले “पंजाब 
जैन एकोनोमिकल प्रेस ” जनोंमें सबसे प्रथम खोरनेवाके थे व 
जिन्होंने छापेके सरूत विरोधके जमानेमें दिगम्बर जेन ग्रन्थ सबसे 
प्रथम छपानेक्ी हिम्मत की थी ठनके चिर स्मरणाथे बह प्रन्ध 
छपवाकर “ जेनमित्र ” के 9०वें ब्षके अआइकोको उपहारमें देनेकी' 
सीकति दे दी भतः यह अन्य भापके स्मरणमें प्रकट करते हुये 
हमें बढ़ा हे होरदा है । 

श्री० रा० लाल्‍मनजी का कुटुंब बड़ा है तथा भापका नीवन- 
परिचय जानने व अनुकरण योग्य होनेसे आपका संक्षिपत जीवन- 
परिचय तथा फोटो हस ग्न्थमें दिया गया है जो पाठकोको रुचिकर 
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होगा। साथपमें भापका “ बंश-वृक्ष ” भी परिश्रम पूर्वक संग्रह करके 
प्रकट किया गया है जो जानकर पाठक को स्वर्गीयके बृह्वत्‌ वेशका 
भी भच्छा परिचय होजायभा । 

श्रीमान्‌ छाछा रोशनल्ाक्ष जीने यह शाखदान करके जेनमित्रके 
आहकोंका बड़ा भारी उपऋार किया है जो $भी भी भुछझाया नहीं 
जाप्केगा और इसके छिये भाप जेनसमाजके अतीव घन्यवादके पात्र 
हैं। भापके इस दानका भन्य श्रीम/न्‌ मनुकरण करते रहें बड़ी 
हमारी भावना है । 

“जनमित्र ! के ग्र 6 को तो यह ग्रन्थ भेटमें मिक्त ही जायगा! 
लेकिन जो ' मित्र ! के ग्रहक नहीं हैं उनक लिये इप्त ग्रन्यशी 
कुछ प्रतियां विक्रयाथ अल्ग भी निक्/ली गई हैं, भाशा है इस 
ग्रंथका शीघ्र ही प्रचार हो ज्ञयगा । 

अन्तमें हमें यद्द छिखते हुए बड़ा दुख होरद्दा है कि श्री ० 
ब्र० सीनब्प्रशदजीने इस सार रोहतकमें चातुर्माप किया है यहां 
आपके दांग्रे हाथमें कंपवायु हो जानेसे वैद्य।जरी सूचनानुषार 
जापको लिखना 'ढ़ता बेद करता प्ड! है इसमे भाप अब न तो 
मित्रके लिये लेख लिख सफ़ते हैं बा न कोई ग्रन्थक सम्पादन या 
भनुवाद कर सकते हैं अन्यथा रोहतस्में भी दो तीन ग्रंथोंध्य संपादन 
हो ही जाता । श्री० बक्षचारीजी शीघ्र ही जारोग्यलाम करके पृर्वेब्त्‌ 
जैन साहित्यकी सेदा करें यही हमारी श्री जिनेन्द्रवेबसे प्रःथेन! है । 


खुरत-वीर से० २४६५ ,._ _निवेदक -- हि 
भादों वदी ५ मूलचेद किसनदास कापडिया 
ता« ४-९-३५९ -प्रकाशक । 
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न का 
श्रीमान 
विश्वमार 
महांत्मा 
मोहनलाल 
करमचनद 
गांधी की 
सेवाम 
सादर 
समर्पित। 


॥ै 





महात्माजी ! 
आपने जगतमें अ्दिसाका तत्व फेाकर जो अदूसुत 

सेवा को दे उसको देखते हुए हम आपके निष्काम सेवाधमेसे 
अद्यन्त प्रभावित हुए हैं । जापने मानों भी महावीरस्व।मी 
चौवीसतें जेन तीथकरका ही सन्देश जगतको बताया है| 
आप दीर्घायु हो, अद्दिसाका मुकुट आपके मस्तकपर खदा 
चमकता रहे | आपके उपदेशोंसे अगत सुख-शांतिको प्राप्त 
हो व अद्िसाका घुजारी बने। आपकी भक्तिमें इस पुस्तकको 
छिखकर में भापकी सेवाममें सादर आ्रपेण करके अपनी 
ढेखनीको कृताथ मानता हूं । 


लतान शहूर 
ता० हर सितम्बर १९३८ । ब्र० सीतक । 


१ह॥॥॥॥इ॥॥॥॥॥॥॥ध|ाओडा|ाजवावा।॥0ाओडओआआ #् भझभषषए ॥ष ॥॥ै॥ै॥॥ै॥॥ का ह # हू 
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हा ज्हु 


# नप्। सिद्धेम्पा । 
सखर्गीय ला० लाल्मनजी जैन-लाहोरका 
संक्षिप्त जीवनचरित्र । 


25 न कक रत मर 35 
हमारे चरित्रनायकका जन्म आपाद छुदी ८ वि० संबरत 
१९१९ (सन्‌ इईस्वी १८६२ ) को तहसीर 
जअन्प और शिक्षा | रामगढ़ रियासत भरवर राजपुतानामें सिपाही 
विद्वोदके पांच दर्ष पीछे हुवा था। इस 
गावकों ठाकु( शमतसिहनीने संशत्‌ १८१० में बसताया था और 
हा० काज्मनजीके ५ढ़दादा चेनसुखदासनी पलीवाक् मेन चोगा 
सामू” ( रियासत जयपुए ) से ठाकुर साहबके साथ आकर दीवान 
रहे थे । इस गावकों ठाकुर रामतिहजीऊक सुपुत्र स्वरछूपतिंदजीसे 
महाराजा भरवरने संब्त १८४० में मपने आधीन कर छिपा था । 
भाषके पिता छा० छोकपननी जेन धमके पके भ्रद्ध।नी ये 
और साधारणसी परचूनीक्ी दुकान करते थे। भापने वाल्यावस्थमें” 
रामगढके देवनागरी व उद़के स्कूलमें समयानुकूल उच्च शिक्षा प्राप्त 
करके संरक्ृतका भी अच्छा अभ्यास करकिया था। 
आपका विवाह सं० १९३४ में आगरानिवासी ऊा० घासी- 
रामनीकी सुपृश्रीसे हुवा था। शिक्षा पानेके पीछे माप कुछ समयके 
किए रियासत अलब में पटवारी रहे । उन्हीं दिनोंगें भाषके श्रत्तुर छा ० 
घासीरामजी बदरुकर राहीरमें गर्नेमेंट प्रेसमें भागए थे और उन्होंने 
जापको भग्रेजी व फारसीकी शिक्षा दिकानेके किए ढाड्ोरमें सन्‌ १ ८८० 
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में बुछा लिया और फारसीका मिडरू पास करवाकर नलंग्रेनी १ढनेके 
ढिए रंगमहर स्कूल्में दाखिल करवा दिया। सन्‌ १८८२ पं 
सर हरी तस्फसे ड क्टरीपें १ढ़नेवाले लड़कोंकों १०) माद्ृबारका 
बन्ीफा ( 5०0०ंछछं0 ) नियत हुवा था ओर उदूँ मिढल- 
तककी शिक्षवाले लड़के लिए जाते थे । भापकह्ो भी छा० घासी- 
रामन्ीने ड कटरी श्रेणीमें दा खिछ करवादिया। जब सजेरी (8778०४७9) 
पढ़नेवाले कमरेमें सब जमाअत गई और एक काश पोस्टमार्टम 
(9०8६ '&%7 ) के लिए काईं गई । पोश्टमाठेम होते देखकर 
ढाकटरी पेशेमे घृणा हो गई जोर अपना नाम जम।झतमेंसे कटवा- 
कर घरपर भा गए जीर छा० घासीरामजीसे कहा कि मेरेसे मु 
चीरनेका काम नहीं होगा, सो फिर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करनेके छिए 
स्कूलमें दाखिल हो गए । 


कुछ दिन पीछे ल्ा० घासीरामनीकी तबदीढ़ी शिमलेकी होगईं। 

बह इनको बिना खबर किए शिमकेको चले 

प्रेस कार्यमें पदापण। गए । जब झामको घरपर न भाए तो दृश्षरे 
दिन गधवर्नमैंट प्रेपस्ते छा० घासी।मजीके 

मित्र विक्षियम साहबसे भम्तढीयत॒का पता छगा । विकियम साहबको 
जब डाक्टरीडी जमाअतसे नाम क्टबानेक बाद नाराजगी े। व बेधद्दारे 
होनेकी बातें बतई गई तो विछीयम साहिबने शिमकेका पता बताया, 
जौर चिट्टी ढिखी। जब १०, १०, दिनतक जवाब नहीं भाबा तो 
मापने हिम्मत बांघकर विकिमम साहिबसे प्रेसका काम सिखछानेको 
कहा । उन्‍होंने मेत्का काम सिलक्ाना शुरू किया, ओर झापने 
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दिन रात मेहनत करके डेड़ महीनेमें काम गच्छी तरह सीख लिया 
और भाटठ रुपए माहवार पर कंपोनीटरकी नौकरी छगी । कुछ महीने 
काम करनेके पीछे एक माहवारी भखबारके कामका ठेका १०) 
महीनेपर मिल गया। दिनमें नौकरीपर जाते हुब३ शाम ओर रातके 

११, १२ बजे तक काम करके सब काम निमाया | 
भाजिविफ्राके किए इतबा परिश्रम करते हुए भी आपने भपने 
नित्यकम सामायिक, पूजन जञाप व स्वाध्य|य को 
धर्पाक्षन व. भी नहीं छोड़ा। पुस्तकें इस ऋामके 
धमेविचार |. ढिये उस समयमें मिश्ती नहीं थीं, सो भपने 
दाथसे लिखकर भपने गुटके बनाए हुये थे 
जिनमेंसे दो तो अभी तक जापकी यादगारके तौरपर लाहोौरके 
मंदिरजीके शास्रमंडारमें रखे हुए हैं। नो कुछ लोकिक सफढता है 
उम्त सबकी मूल्में घमे है, पुण्योताजेन है, सो धमेस्ताधनका कोई 
भी मोका द्वाथसे नहीं जाने देना चाहिए व दरसमय चढते फिश्ते, 
उठते बेठते नवकार मस्त्रका जाप करते रहना चाहिए बह आपका 

ध्वेय था । 

नित्य पाठकी, पूृजनकी ब छ्वाध्यायके छिए, पुरुतकोंका 
काहौ!में न मिरुना ए% प्रेसमें कार्यकर्ताके 
ग्रँथेंके छपबानेके रूपमें भाषके हृदयमें बहुत खटकता था । 
भाव केसे हुए। नित्य प्राठकी पुस्तकका खोजाना और जब- 
तक नक॒झू ने होजावे तबतक निश्यके 
नियमोंपें बधाके पड़नेने दिलमें यह विठका दिया कि पूजन य 
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नित्य पठकी व स्वाध्यायके लिए ग्रन्थोंके छप जानेसे बहुत सेट 

हट सक्ते हैं व हरएक भाई अपमे पास रख सक्ता है। 
'. उस समय जापके हमखियाकू कुछ और भाई भी होगए णोर 
यह झनुमव किया कि दूतरोंके छापखानेमें 
प्रेस खोहनेका .पार्मिऋ प्रंथोंका छपना विनय व शुद्ध तापूवक 
विचार । नहीं होसक्ता सो एक छोटासा निन्ञी प्रेत 
खोहनेका विचार किया | यह कार्य बिना 
रुपबैके होना भसंभव था सो और हिस्सेदार ट्रेंढकर २००) रुययेका 
हिस्सा रखकर २ हिस्से भाप लेकर १२ हिस्से दूपरोंक्ों देकर सन 
१८८८ में छाहो'में * पंजाब इक्ानोमीकछ प्रेस” के नामसे अपना 
प्रेस शुरू किया | दूसरे प्रेसमें उस समय झापको ३०) माहवार 
मिछते थे। उस नौकरीकों छोढ़ कर २५) माहवार पर प्रिंटर क 

मैनेजरके काम पर ढगे। 

एक स्वावलम्नी ग्रृहस्थकों जो परदेशमें दुःख सहने पढ़ते दैं 
उनसे भाप भी न बच सके। जाप घमेपर हढ़ श्रद्धान रखते हुए 
अपने टूट परिश्रमसते अपने उन संझटोंकों परीक्षाका समय समझहर 
सबमें उत्तीर्ण हुवे | उत समयक्री अपनी मित्रमंढकीकी रामके 
मुताबिक “ जेन घर्मोन्नतिकारक ” एक छोटासा ट्रेक्ट छपाकर 
विना मूह्य मेनसमाजमें वितरण किया गया निसमें जेन अन्धोंकी- 
बन्द मण्डारोंकी चूहों व दीमकोंसे क्‍या दुर्दशा होरही है, दर्शाई 
गई थी और जिनवाणीका उद्धार ग्रन्थोंकी छपाकर करना दरएक 


जैन मात्रका परम कतेव्य बताया गया था ओर फिर लेनधमेकी 
# +४५ 


[५] 
अथम १ द्वितीय पुस्तकें मुंशी नाथुरामत्ी लमेचूके द्वारा बनवाकर 
प्रग्ट करवाई व नाम मात्र मूल्यसे वितरण हुई । 
इसके पीछे स्वर्गीय बाबू ब्ञानचेद्रनीको जपना दमखियाल 
बनाकर जन ग्रंथों> छपवानेके कार्येम्ें पका 
ग्रेथों व पठ्य किया । पहले छोटे २ ट्ैक्टोसे काम शुरू 
पुस्तकोंका छपना । किया मैसे सामायक पाठ, भक्तामर भाषा, 
भालोचना पाठ, संकटदरण बिनती, लेन 
शाखोच्चर, पंचव ल्याणक, बाईस परीषद, निर्वाणकांड, कल्याण मंदिर, 
बिषापहार, दृशक्षारती, झूपण प्चीर्सी, तत्वाथेसूत्र, सीताका बारहमासा, 
भजु ढफा बारहमासा, व्याहरा नेमनाथ भादि भादि | फिर झीछष- 
कथा, दशेन कभा, चारदानकथा, श्रीपारू चरित्र भादि कभारूप पुर्तकें 
छपी । बादमें मोक्षमा्ग प्रकाश, भात्मानुशासन, पद्मपुराण, हरिवंश 
पुराण गादि ग्रन्थ । चारचौबीसी १5, भक्तामर भय सहित, मेन 
बारगुटका प्रथम व द्वितीय भाग, णमोकारमंत्रका अथे, यम्नसेन 
चरित्र, जेन तीमयात्रा भादि सष्टीकरण पुश्तके छपी । 
इस ग्रन्थ प्रकाशन कार्यक्ा खूब प्रचार करनेके लिए टेक्टोंके 
साथ ही साथ “जैन पत्रिइ।” ( दिगम्बरी ) 
जैन पत्रिका व आत्मा- नामझा एक स्वृतन्त्र मासिक पत्र निककता 
नंद जैन पत्रिका | था जिसमें जैन घर्मका सत्य २ प्रचार व 
जैन धम व जैन जातिकी उल्नतिके उपदेश 
निकव्ते थे। 'वतांबः समाजका भुरूष मासिक पतन्न “ जात्मानंद 
जैन पत्रिका” ( ग्वेतांबरी ) भी निकछती भी और श्वेतांबर व 
स्थानकवासी समाजकी धार्मिक पुश्तके भी छफ्ती थीं। 


(६, 


उस समय जेन समाजमें बहुत पंकीर्ण हृर॒यवालोंका बहुमत 

था और वह छोग ग्रन्थ छपानेवा्लोफो व 
उस सप्रय ग्रेय छपाने- छापनेबार्ोंको किस बुरी निगाइसे देखते थे 
बाक्"ोंको समाज व किस तरह कोसते थे उसका दिग्दशन 
किस निगाहसे ओमान पं ० नाधूरामनी प्रेमी रिखित ““नेन 
देखती थी ? समाजकी जाग्ृतिका इतिहास ” नो १६ 
भगहत १९३६ के सत्य संदेशमें छपा है 

टसमेंसे कुछ वाक्य पाठकोके ज्ञानके छिए उद्धृत किए जाते हैं:- 

२ हर 2९ 

“ जेन समाजको जग।नेवाक्ा सबसे पदका भांदोलन जैन 
ग्रथोंके छपानेका था। इसीने सबसे पहले समाजको निद्ा्में 
व्याघात ढाका ओर उसे चौकत्रा कर दिया। इस चोटको वह्द 
बरद/इत नहीं कर सका, एकदम बोखला 6ठा। जगद्ट जगद्द पंचा- 
बतियां हुईं, छपे प्रन्थोके न १ढ़नेकी छिखित प्रतिज्ञायें कराई गई, 
छप़ानेवाकोंके बहिष्कार हुए, उनपर भपशब्दोंकी वर्षा की गईं, 
मार पीट भी को गईं, समाचार 'त्र भी निकाके गए, 
हस्तलिखित अन्थोंक्री पूततिके किये दफ्वर खोले गये जौर न जाने 
क्या क्‍या किया गया; परन्तु ग्रंथोंका छपना न रुदा । वे छपे, वे 
बिके, घर २ पहुंचे ओर देखते २ सर्वव्यापी होगए | दो चार विरोष 
करनेबाके अब भी नीते हैं । परन्तु ठन्हं विरोष करनेमें भव शायद 
कज्ज। मा होती है । भा० दि० जेनघर्म सेरक्षिणी महासभा छपे 
हुए ग्रन्भोके विरोधका अभिदय जब भी कर रही है ओर भपना 


[७] 

विरुद निभाएं जारही है | परन्तु अभिनयके सिवाय कुछ नहीं है । 
क्योंकि उसके मद्ाविद्याकयके विद्यार्थी छपे हुये ग्रन्थ पढ़ते हैं, 
अध्यापक पढ़ाते हैं। उसके मुरूय पत्र जेन गजटमें घम्मशाख्रोंकी 
बातें छपती हैं, उसके संपादक जेन ग्रन्थ छपाते हैं ओर उनसे घन 
भी कमाते हैं । 

स्रगींप मुन्शी भमनर्तिदनी, मुन्शी नाथुगमजी लमेचू, बाबू 
सूर जभानुजी वकीक, १० पञ्माकाकडी बाकढीबाक, सेठ हीराचंदजी. 
नेमिचन्दजी, बाबू ज्ञानचन्दजी, सेठ माणिक्चन्दज्ञी पानाचन्दजी, 
सेठ रामचन्द नाथारज्ञजी गांधी भादि सब्बनोने ग्रन्थ प्रकाशन कार्यमें 
जो व्योग किया था वह कभी भुरछाया नहीं जा सक्ता | निन्‍्दा, 
अपवाद तिरष्कारकी पर्वाह न करके ये सब झपने काममें बराबर 
जुटे रहे और घपने वद्देश्यको सिद्ध करके ही शांत हुए । 

उस समयकी झनेक बातें बाद पढ़ती हैं। में स्वास्थ्य 
सुधारनेक लिए गजपन्थ क्षेत्रमें ट्रा हुवा था | उस समय देहली- 
मेर्ठकी तरफ़क यात्रियोंक्रा ए$ संघ जाया | कोई १० बजे दिनमें 
मैं मन्दिरमें शासत्र पढ़ रहा भा। बात्री पर्वेतकी बंदना करके 
मन्दिग्में भाए सौर शास््रकी बन्दना करके बेठने रंगे। एक 
राकाजी घुटने टेकफर शासत्रक्े सामने झुई ही थे कि उनकी तीक्ष् 
ट॒ष्टि शास्त्रके पश्रोपर पढ़ गईं । बस वे चों६ पढ़े और भृमि स्पश 
किए बिना ही कोट$र छड़े हो गए-मरे यह तो छपा हुआा 
ग्रंथ है! बड़ा णच्छा हुवा कि बेचारोने देख लिया और के 
महान पापसे बारू २ बच गए । प्रीछे माप हुवा कि रासझाजी 


(४॥] 
पढ्ू एम० ए० एक० एरू० बी० वकील हैं | ठस समय इतनी 
ऊंची शिक्षा भी उन्हें गतानुगतिक झभोर भन्धश्रदाके दकदरूसे 
ऊपर न उठा सकी थी | 
१ > ५८ 

ग्रन्थ छपानेबार्कों, उनका प्रचार करनेवालों और छपे म्रंथ 
अढनेब।लोको ठस समय जो क्षपमान तिरएक्ार और घिक्कार सहना 
पढ़ता था वह इस समय तो पहानातीत होगया है। स्वर्गोष दान- 
जीए सेठ माणिकचन्दजी जैसे प्रतिष्ठर घनी, और जेन समाजकऋा 
झसीम ठपकार करनेवाले भी इमसे नहीं बचे थे । भरी सभामें दो 
कौड़ीके भपढ़ कोग भी उनका अपमान कर बेठते थे औ! ठ्त 
सपमानको थे चुपचाप पी जाते थे । मुझ जेसे साधारण क्षादमि- 


योंके निमित्त तो उनका मुंह जब चाहे तब दंशन सुख प्राप्त करनेके 
ढछिये छालायित रहता था। 


भादों सुदी पंचमीका उत्तम क्षमाक्र। दिन था............ .... 
एक सट्देब।ज भाई- जिन्होंने उसी समय १६ हजार रुपये कमाये थे 
ओर उसका कुछ अंश मगबानकों भी दिया था-भाये ओर बढ़ी २ 
भांख निकाल कर मुझसे बोले-तुम जो काम करते हो उससे तो 
अंगीकी टोभ्री उठाकर पेट भरनेका काम अच्छा है ! यदि तुम्हें 
बह भी नहीं मिलता तो मेरे यहां भाज्ो, मैं तु'हें नोबरी दूंगा। 
उस समय मेरा नया खुन था, सुनते ही छाऊू होटठा | प॑० घत्ना- 
छारूजीने देखा। में उन्हें बहुत मानता था। उन्होंने मुझे द्वाथ 
पकड़ कर णपनी ओर खींच छिया, और इश्ारेसे मेरे मुंदके तारा 
गा दिया। मुझें जच्छी तरह बाद है कि और सब छोग बुत बने 


[९] | 
बैठे १है, किसीके मुंइसे एक शठ्द भी उस भरे भादमीके विदद्ध 
न निकका । उस समय ग्रन्थ छपानेझ्ा काम इतना चुरा था | 
ये सटबाज महद्दाक्षय इतने धर्मात्मा थे कि इन्होंने अपने बेटेकी 
बहूको अपनी “बीबी” बना रखा था और इसे प्रायः सभी छोग जानते 
थे, फिर भी उन्हें अन्थ छपानेवालोंको गडी देनेका झधिकार था |! 

है है ५ 
इसी तरदके अपमान, बिरादरीशी धमकियां भादि क्षापको 
भी सहनी पड़ी लेकिन इन गीदड़ भबक्ियों हो पर्वाह न करके मपनी 
घुनमें लगे *'हे ओर निनवःणी का उद्धार करना भरना ध्येय समझकर 
भाजन्म मेवार्में लगे रहे | 


जब भापने १८८८ में अपना प्रेस शुरू किया उस समय 
कलफ्त्तीया व बम्बईका टाईप ८, १० 


प्रेसशी सेवा। ककड़ीके वेसोमें रहता था ओर उसको 
केपोज करनेमें जेसे जुलाहेको ताना तननेमें 

घूमना पड़ता है उसी तरह हृघर उघर कंपोजीटरोंको घूमना पढ़ता 
भा | उन्‍होंने एक कारीगरकों जो टईप ढाछना जानता था साथमें 


लेकर ट ईपफोंडी खरीदकर उसे हिन्दी टईपकी सब तकहीफें 
बताकर उसके सुधारकी तरकीब बताकर छट महीनेमें नई तरजका 


टाईप ढकबाया भिससे बग्बईके डिगरीदार टाईपसे चार गुना काम 
एक कंपोजिटर कर सकता था। जब बाहिरके प्रेमवालोंको इश् 
ट'ईपका पता छगा तो बाहिरसे भाईंरपर भाड़? माने छगे | टाईप 
फोडरीकी दूसरी मिशीन लाहौरमें ही बनवाकर कारये किया, औौर 
जो प्रेत्त प्ले पहके २८००) से शुरू हुना था, उसके हिस्से 


[१० ] 


दारोंको ५०००) मुनाफेका बांटकर प्रेशकी मिलकियत ७००००) 
की करड़ी | ६० के करीब उससें मनुष्य काम करते थे | सन्‌ 
१९१४ तक प्रेप इसी तरह तरक्की करता रहा लेकिन जब यूरुपकी 
रुड़ाई शुरू हुईं उस वक्त उठूँ , हिन्दी, गुरुतुखी, अंग्रेरीके तकरीबन 
२३ अखबार निकछते थे| सरकारने फी अखबार २०००) 
की नगद जमानत मांगी, जिसका ४४०००) के करीब रुपया 
नगद देना पढ़ता था । किसी किस्मके खतेरेम्ें न पहना बच्छा 
समझ कर सब भखवार कुछ ही समयसमें छापने बंद कर दिये और 
सिफे क्रिताबोंके कामको जारी रखा | लेकिन काग़जकी कीमत तइ- 
रोबन चार गुना बढ़ जानेसे किताबों काम भी बंदसा होगया । 
और सन्‌ १९१६ में कंपनीके साथीदरोंने प्रेम दूसरेको वेचऋर 
काम बंद किया । 
अपनी शुरूशे निजी अवस्थाको ध्यानपें रखकर जापने यह 
प्रण किया हुवा थ्रा क्लि जो बेरोजगार 
पतुष्य जातिकी सेवा | भापके पास भाए उसे रोनीपर छगाना | 
प्रेषक्षता काम २८ साकके समयमें कह 
हमार मनुष्योंको सिल्वाबरा था। पंजाबमें यू० पी० में और दूर 
बढ़े शहरोंप्रें मापके सिखाए हुवे मनुष्य प्रेसक्का काम करते हैं । 
भापने भपने छोटे भाइयों छा० शंभूनाथ, का० छोटेलारूको भी 
प्रेसक्ा काम सिखाया था । छा० हंभूनाथने १९१ ६सें प्रेप छोड़कर 
परचुनीकी दुकान करछी व छा० छोटेकालणीने भांखोंपें तकढीफडी 
बजहसे ८ सालके करीब प्रेसका काम करके खजानेमें नौकरी करकी । 
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भापके लाहोरमें भानेसे पहके वहां नित्य नियमसे पूजन 

ह नहीं होती थी। भापने मंदिरजीवाले मुहलेपें 

छाहोरके मंदिरणीकी ही रहनेका मकान लिया और नित्य पूजन 

सेवा । होनेका प्रघन्ध किया। पूजन फंडमें माइयोंसे 

मासिक चन्देको प्रथा शुरू की जो प्रबन्ध 

भगवानकी रूरासे भाजतक चक रहा है। भाप जबतक कादौरमें 

रहे उसी मोहलेपें 'हे। भाप ' जेनमित्र ” व “ जन हितिेषी ” के ग्राहक 

थे | उपहारी ग्रन्धोंके और लाहोरके ग्रन्थोंके सिवाय और ग्रन्थ जहां 

कहीं मी छपते थे वह छाहीरके मंदिग्जीके शाखभण्डारमें मंगवाते थे। 

व निन्नी शाब्रमंडारमें टचकोटिके माध्यात्मिऋ अन्थोंका संग्रह किया 

था और जहां भी रहे वहां मंदिसर्जीके शार्रभण्डारकी तसक्कीकी। 

भापको छोटी उमरसे ही नित्य स्वाध्यायका नियम था। छोटी 

छोटी पैफड़ो पुस्तकोंके भछाबा आपने भादि- 

स्वाध्याय | पुराण, मद्दापुराण, पद्मपुराण, दरिवंशपुराण|दि 

प्रथमानुयोगफे और ज्ञानाणेव, पुरुषाभ- 

सिद्धयुपाय, सूजजीकी अभ्पक्राशिक, सवर्थिसिद्धि, राजवार्तिक 

टीकाएं, सप्तमंगी तरंगिणी, गोमट्टसार, लब्षिसार, चौबीप ठाणाकी 

९, त्रिलोकसार, भगवती आराघनासार भादि २ उच्च कोटिके 
ग्रेथोंको १ई बार स्वाध्याय किया था व मनन करते थे। 

झ्षापने शिखरजी, मिरनारजी, चंत्रापुरी, पावापुरी, चौरासी, 

मद।वीरजी, भयोध्याती, गुणावाजी, कुंडलपुर, 

तीययात्रा ।. पच्चाद्ाढ़ीकी यात्रा की जोर पीछे देहलीके 

संघके साथ और तीभोंह्ी बंदना करते थे 
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वो अतराय कर्मके डदयसे राश्तेमें रातकों पेशाबके छिये उठरे थे कि 
आक बेकगाहीका पहिया कमरप्रप्ते फिर गया और सर्त चोट भाई । 
भाखि' मूड बिद्रीसे ही संघसे बिछुड़ना पढ़ा औ! कुछ दिन 
हशाज+ वाद जैनबिद्रीकी यात्रा पालऊीसे 
घरंसाधघन | करके घर भाये। सन्‌ १९१६ में प्रेस 
छोड़ने के पीछे स्वाध्यायमें हर समय तस्मय 
रहते थे । काहौरपें घर्म१।घनके कम उपाय देखकर व गोष्टीके न 
होनेसे १९१८ में अपने ज्तेष्ठ पुत्र छा० मनोदरलालजी इंजीनियरफे 
पाप्त सीकृवाटा (मेवाड़) में भागये । वहां स्वाध्याय व शास्र- 
चर्चामें सब समय व्यतीत होता थ! । सन्‌ १९१० में उदयपुरणें 
अग्रवाकोंके मंदिरिजीके उत्सवके समय वहांके विद्वानों और त्यागि- 
योंकी संगतिसे सप्तम प्रतिमा घारण करली । और घरमें हर ही 
मभन्त समय तक साधन करते रहे । और बीमारीकी हाकतपें भी 
कभी झंग्रनी दवा सेवज नहों की | भाप डाछूरामकृत बारहमावना 
(अप्रक्नाशित ) का हर समय पाठ करते रहते थे। यद्द आपको 

'प्रेध्ततो छोड़नेके पीछे प्राप्त हुई थी । 
भीलबाडेमें पंचोंते कहकर जेन ओऔषधाक्ृय खुलुवाबा। 
वहांके मंदिरजीके शान भण्डारमें कई सी 
प्रेरणासे क्या ९२ रुपयेक ग्रंथ मंगवाए। विजयनगर मेवाढ़में 
काये हुपे | ( जिसको पहले बरल कहते थे ) जिन- 
. मंदि्रिजी पहले नहीं था । वहंसे गुछ!बपुरे 
दशेन करनेको जाना पढ़ता था सो पहुके वहां एक किराएकी 
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दुडानमें सेस्याकूय स्थापित करवाया । बादमें बहां भब एक बिखर- 
बेद जाढीशान जिनसदिर बन गया है। वहां भी शारूा भण्डार 
स्थापित करवाया । 
सन्‌ १९२ ४में देवक्तिया गए. वहां सिफे भष्टमी चतुदंशीकों 
पूत्नन होती थी । वहां नित्य पुजनका बेदोवस्त करवाया भौर अपने 
विचारके भनुकूछ एडका0]0 48 9०४७7 ७0 97०००.४ कि 
उपदेश देनेसे खुद मिथक कायम करनी भच्छी १ै-भाषा खके 
पूजनका जपने ज्येष्ठ पुत्र छाछ। मनोहरकासे दिलवाया | आपने अपने 
पुत्रोंकी अपनी भायमेंसे घर्मादा निकालनेका उपदेश दिया जिसके 
फ्करूब यह पुश्तक श्री० ब्र० सीतरुप्रसादजी ही प्रेरणासे जनमिन्नके 
३०वें वर्ष $ ग्रहकोंके करकमकोंपें आपकी हस्तिमें मेट की जारदी है। 
तीथयात्र/में जो आपको चोट भाई थी उसका बहुत समयतक 
इलाज होता रद्दा। परन्तु भापका श्वाश्थ्य 
स्वमेवास व दान । बिगडता ही गया । अंत्में जापता स्वरवास, 
सपाधिप्रण युक्त, कार्तिक वदी ५ संदत 
१९८१ मुताबिक १८ अक्टूबर सन्‌ १९२४ को दिनके २॥ 
गजे, नवका? मंत्र व अहनुझ्ा मनन करते करते होगया | लन्‍्त 
समय ३०१) का दान दिया था नो कि विजयनगरके मंदिरणीके 
बनवानेमें व और सेश्थाओंकों दिए गए थे । 
भापके ज्येष्ठ पुत्र 6० प्रनोइरछाकू नेन भाजकझकल उदयपुर 
राज्यक कारखानोंके इन्नीनियर हैं| इस 
सनन्‍्तान । साक् छोटी साड़ी (मेवाड़) में काम करते 
रहे हैं। मापका अपना “निजी कारखाना 
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जीनिंगझ्ला विजमनगरमें है। भापके अलाबा हनीनीयरिंग के हिकूम- 
तकी भी मच्छी मश्वक है। विना किसी किश्मकी फीस लिए मनुष्य 
सात्रकी सेवा करना आपका ध्येय है| दवाह्यें भी मुफ्त बांदते हैं। 
देशी दवाइयोंक़े इंनेकशन भी तेय र किए हुए हैं। भीलवाड़ा, 
विननगर, देवलिया, कपासन वगैरह जगहमें जहां २ रहे हैं, 
डाक्टरोंने भिन मरीन्ोंको छाइल/ज कह कर भवाव दिया था उन्हें 
ठीक किया और वहांके लोग सब बाद करते हैं। 

मंझले पुत्र रोशनछाकू जेन बी० ए०, एन० डब्ल्यू 
शार०, में डित्रीजनल घुप्री-टे-डेन्टक दफ्त'में हैडकु# हैं। 

सन्‌ १९१९ से १९३५ तक काहौगमें दिगम्बर बेन 
मंदिरनीके मंत्री हवा काम करते रहे मौर जहाांतक हो सका जातिकी 
सेबा करते रहे । नित्य दशशन व स्वाध्यायका नियम है। शिखरजी, 
गिरनारजी, चं।पुरी, दर्तानगधुर, चौ।।सी, महा।वीरनी, चमत्कारी, 
सोनागिरजी मकसी पाश्वनाथत्री, भबूनी, तागब्राजी, श्रुअ्गजी, 
पिद्धवस्कूट, चूछगिर, जेन कांची, मूडबिद्री, जेगबद्री भादि बहुत 
तीथौड्ी सपरिवार यत्रा की है। स्वाध्याय व पूजनमें खास प्रेम है। 

सबसे छोटे पुत्र छौ० चन्दूाल जन भानइक जगाषरीमें 
रेखवेमें नोऋर हैं । इसप्रदार हमरे चरित्रनायकका छुसम्-ज्ञ परिवार 
आज भी वर्मश्रेश्मका सेवन करता हुमा मौजूद है। जपका 
वशह॒क्ष| भी अन्यत्र दिया जाता है। 
ता० २५-८०३५९.] -प्रकांशक । 
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जेनधर्ममं अहिसा । 


अध्याय पहला । 
भाव अहिंसा या भाव हिंसा। 


सनकी तल मक ह 

अहिसा बड़ी प्यारी सखी है, प्राणी मात्रकी हितकारिणी हैं, 
इससे सर्वे जगतके प्राणियों पर प्रेम भाव होजाता है। सर्व जीवोंसे 
मित्रता हो ज्ञाती है| भहिंसा सब चाहते हैं | दिंसा कोई चाहता 
नहीं । फोईं नहीं चाहता है कि मेरेमें क्रोध हो, मान हो, माया 
हो, लोम हो, काम विकार हो, भय हो, शोक हो । न कोई यह 
चाहता है कि मेरे विषयमें कोई ह।/निकारक विचार करे, कोई मुझे 
गाली दे, कोई मुझे झुठ बोरुकर ठगे, कोईं मेरा मार चुरावे, कोई 
मेरी स्री पर कुदृष्टि करे, कोई मुझे भारे पीठे, कोई मेरे प्राण लेबे, 
कोई नहीं चाहता है कि ग्रे कुछ भी कष्ट पहुंचे । सब कोई 
निराकुछ, शांत व सुखी रहना चाहते हैं । जेसा हम चाहते हैं 
वेता ही सब चाहते हैं तव हमारा या हरएक मामबका यह कतेन्य 
होनाता है कि इस स्वयं शर्िक्षाके पालक बनें, तब हमसे कोई भी 
कष्ट न पावेगा । 





१] जयपषममें अहिंसा । 


सबब प्राणी मात्रकों सुस्सी शांत व ठउत्रति भारूढ़ रखनेबाडी 
चूक मात्र अहिसा है। दिशा ही हमारे भात्माका घमम या स्वमाव 
है। जब कि हिंता आत्माका विभाव, दोष ओपाधिक भाव, मर 


या विकार है | 








आत्मा क्या वस्तु हे ? 


दरएक चेतन प्र.णीके भीतर जो कोई चेतनेवाक्ा या देखने 
जाननेबाब्य है बही आत्मा है। अतति 

हानमय है। जानाति इति झात्मा-जनो जाने वही भात्मा 

है। ज्ञान भात्माका खास लक्षण है। यह 

ज्ञान जनात्मामें या चेतन रहित द्वव्यो्में नहीं है। हमरे पास कपड़ 
है, टेबुल है, कुरसी है, तिपई ?े, घड़ा है, कागज है, कलम है, 
दावात है, मिट्टीके खिोने हैं, पीतकके बते। हैं, सोने चांदीके गहने 
हैं, एक मकान खड़ा है, ईंट चुना, पत्थर छगा है। ये सब चेतन 
रहित जड़ हैं। इनमें जाननेको या मादुम करनेकी शक्ति नहीं 
है। एक लड़का गभसे निकछा है उसको किसीने रोना, कष्ट मादम 
करना, भूखसे दुःखी होना, खाने पीनेकी इच्छा ऋग्ना, क्रोध करना 
आदि किसीने सिखाय। नहीं | यदि उस बालकको १ष्ट दिया जावे, 
कान पकढके डमेठा जावे, दूध न पीने दिया जे तो वह रोएगा, 
परेशानी प्रकट करेगा, क्रोध भी झलकायगा, उसको अपने हितकी 
तकाझ है, महितसे बचना चाहता है | ये सब बात इसी डिये हैं 
कि उसमें जाननेकी शक्तिको रखनेवाला ए% पदार्थ है जिछको 


अध्याय पका 4 (डे 

जात्मा कहते हैं। एक मोमका पुतका बनाकर उसके कान उमेठें 
थे भप्पड मारे व पर्गोसे रोदें तौ भी वह नहीं रोएगा, दुःख नहीं 
मादुम करेगा, क्योंकि वह बिरूकुरछ जड़ है। वहां आात्माका संब्न्य 
नहीं है। वर्षोकी बात याद रखना, तक करना, मनन करना, अनेक 
योग्य प्रस्‍्तावोंको विचारना, ये सब काम मात्माके होते ही होसक्ते हैं । 
आत्मा यदि शरीरमें नहीं हो तो शरीर स्पशे करके, रस्का स्वाद लेके, 
नाक सूंघ करके, भांख देख करके, कान सुन करके, मन विचार करके 
कुछ नहीं जान सक्ते हैं । ये छट्ठो स्वयं जड़ परमाणुओंसे बने हैं । 
इनमें जाननेकी शक्ति नहीं है, परन्तु ये जाननेमें सहायक हैं, 
थे जाननेके द्वार हैं, जीवनेवाला एक जात्मा ही है | इम ज्ञानकी 
निश्ानीको ध्यानमें लेकर इस अपने जत्माको ज्ञान चिहसे २शरित 
सर्व ही भचेतन पदा्थौसे जुदा देखना चाहिये । 


एक आत्मा अपनी सत्ता ( एत्व8:०7०० ) या अपनी 
मोजूदगी दूपरे भात्माजोस्े भिन्न रखता 

आत्माकी सत्ता । है, ऐमा हो दिखाई पड़ता है | एक ही 
समयमें भिन्न २ गात्माएं भिन्न २ काम 

ऋरते हैं । कोई क्रोधी है, कोई शांत है, कोई मानी है, कोई 
विनयी है, कोई मायाचारी है, कोई सरल स््रभावी है, कोई छोभी 
है, कोई सन्‍्तोषी है, कोई रोगसे पीड़ित है, कोई निरोगतासे हर्षित 
है, कोई पुत्रके जन्ममें हर्षित है, कोई पुत्रके वियोगसे दुःखित है, 
कोई धनके लाभसे गवित है, कोई ८घनके न मिलनेपर दीन ब 
'चिन्तित है, कोई ध्यानमें बेठकर शांति भोग रहा है, कोई सेकड़ो 


४] जेनघमेम अहिसा | 


प्रकारके विचार कर रहा है, कोई शा पढ़के ज्ञान बढ़ा रहा हैं, 
कोई मूल आकस्यमें समय काट रहा है, कोईको शरीर छोड़ना 
पढ़ता है, कोई शरीरको ग्रहण करता है, किसीका कन्यासे विवाद 
हो रद्द है, किसीकी स्रीका म'ण हो रद्दा है, भतएव बहु दुःखी है, 
दक्श वीस भात्माएं, पास पास बेठें हो तो भी हरएकके विचारोंमें 
मिक्नता है। संभव है वे एक ख़मान कोई विचार करे परन्तु एकके 
विचार हैं सो दूसरेके विचार नहीं हैं। सामने भपने घनुभवममें यही 
जाता है कि हरएक शरीरपें भात्मा मढरूग जकूग है | एक ही 
सब शरीरोमें हो तो स्वेक्रा ज्ञान, व दुःख सुखका मनुभव एकसा 
होना चाहिये। ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिये 
यह भी मानक ठीक है कि हरएक भात्मा जुदा जुदा है। हमारा 
भात्मा जेसे जचेतन पदार्थोस्ते जुदा है वेसा वह दूसरी भात्मा- 
ओंसे जुदा है। 
यह आत्मा हरएकके शरीरमें सर्वाग फेछा हुआ है, न 
शरीरके किसी एक भागमें है न शरीरसे 
आत्मा शरीर प्रमाण | बाहर भात्माका भाग है। क्योंकि यह बात 
अनुभवसे सिद्ध होती है कि दरएक भात्मा 
सर्वोंग दुःख या खुखका फल जनुभव करता है । यदि किसी मनु- 
व्यके झरीरके सारे अंगॉर्में एक साथ सुइयां भोंक्ी जावें तो वह 
सर्वाग दुःख अनुभव करेगा । इसी तरह बदि ग्रुलाबके फूकोंका 
कैश एक साथ सारे अंगकों कराया नावे तो वह सववोग स्पशेका 
सुख अनुभव करेगा । ओर यदि शरीरसे बाहर दृरपर झु्यें बा 





अध्याय पहला । [५ 


झारा हिलाए जावे या फूल बस्तेरे जावे तो झरीरघारी मानवको न 
शस््रके चुमनेका दुःख होगा जोर न फूकोंके स्पशक्रा सुख होगा ! 
इससे नुद्धिमें यही बात जचती है कि जात्मा शरीर-प्रमाण फेलकर 
रहता है। जेसा दीपकका प्रकाश छोटे वतेनमें कम व बढ़े व्त॑नर्में 
भधिक फेचता है वेसे ही यह भात्मा छोटे शरीरमें छोटा व बढ़े 
घारीरमें बढ़ा रहता है। इसमें दीपकके प्रकाशकी तरह परके 
निमित्त होने पर सकुडने व फेलनेकी शक्ति है। अपल्‍्में इस 
आअत्माषें छोऋव्यापी होनेकी श्नक्ति है । 
यह आत्मा वर्ण, गंध, रस, स्पश गुणोंके न होनेसे भमृ- 
तीक ए्ाफ़्छ6०एणंद! है. तो भी भाकार्वान 
अमूर्तीक है। है। विना भाकारके कोई वस्तु हो नहीं 
सक्ती है। भात्मा गुर्णोद्ा भमिट समुदाय 





बरम पदाथ है। 
सब चेतन व अचेतन पदार्थ &। बाहरी भाघार भाराश है। 
आाकाशमें सर ही लोकके पदार्थ निवा्ष करते 
आकारवान है। हैं। आकाश सबसे मद्दान जनन्त है । जो 
भात्मा जितने आाकाझ्को रोककर रहता है 
वही उसका भार है| ऐसा आत्मा अनादिसे अनंतकारतक 
रहनेवाला अविनाश्नी पदाथ है । भात्माः किसीसे बना नहीं है जो 
बिगड़ जावे। यह स्वयं सिद्ध है जाप हीसे है | मू्तिक जड़ पदार्थ 
परमाणुभोंके बेधनसे बनते हैं तब वे विग्ढुकर परमाणुके झनेक 
मेदमिें होजाते हैं। महान ईंट, चूते, छत ढ़ी, पत्थरसे मिलकर बना 


६] जैनघममें अधहिसा | 





है। मकान तुटनेपर ईंट चूना भादि अलग झक्कग होजायंगे। यह 
देखनेमें जाता है कि एक अवस्था बनती है तब कोई क्षवस्था बिग- 
ड्ती है। एक भवस्था बिगड़ती है तब कोई भवस्था बनती है। जगतर्भें 
केवल परिवर्तन या बदलाव हुमा करता है। सूछ पदथ बना रहता है। 
सुरणंकी यदि मूछ पदाथे मान लिया जावे तो उसका बना कड़ा 
तोढ़ऋ कण्टी बन सक्ती है, कण्ठी तोड़कर वाढी बन सक्ती है, 
वाली तोड़कर एक अंगूठी बन सक्ती है | चाहे जितने प्रह्मारके 
गहने बनावे सोना बना रहेगा, केबल भवस्थाएं पलट जायंगी । 
गेहको मूल पदाथ माना जावे तो उन गेहूंके दानोंक्ो आरेमें 
बदले, भाटेको छोईमें, लोईको रोटीमें, रोटी भी भोजनके ग्रासभें 
बदले | इन सर हाल्तेंमें गेहूं पाया जायगा, शकले बदक गई 
हैं। ए% वृक्षके बीजमें पानी, मिट्टी, हवा जेसी जेसी मिलती है 
बसे वेसे वह वृक्ष, शाखा टहनी व परत्तोंकी ब फूछ फलको सूरतमें 
बदल जाता है । दो प्रशारकी हवा मिलनेसे पानी बन जाता है । 
पानीका भाफ बन जाती है, भाफके जमा होनेसे बादल बनते हैं, 
बादकमें वर्षाका पानी बनता है | जिन परमणुर्भोसे ये सब बनते 
हैं वे सब नित्य व क्षविनाशी हैं । जगतममें यह बात भके प्रकार 
सिद्ध होती है कि कोई मूल पदार्थ भकसमात्‌ बनता नहीं है न 
सबंथा कोप द्वोता है । यही सिद्धांत जात्माके साथ लगाना होगा । 
कूर्मोंके फठसे भात्मा णनेक शरीरोंम्ें नाकर जनेक प्रशारका होता 
है। भावोंधें भी फरक होता दें | घोड़ा, ऊंट, कुतरा, बिल्ली, बंदर, 
मोर, कबूतर सबमें झात्मा नाना प्रकारके भार्वोक़ो रखता है, परन्तु 


अध्याय फका । [४ 
भात्माका नाझ नहीं होता है, जन्म नहीं होता है। बेसे हमारे सामने 
जड़ पदा्थोर्में भवस्था बदलती है, तोमी ये बने गदते हें बेसे दी 
आत्मा मूढमें नित्य है, भवस्थ।ओंकी अपेक्ष। बदकनेवाला है। 

सेनार अवस्थामें मात्मा मलीम है क्‍योंकि इसमें अज्ञान व 
क्रोधादि कषाय दिखाई पड़ते हैं | भात्मके साथ कर्मोझा या प्राप 
पुण्यक्ता संयोग है । ये पाप पुण्य भी सूक्ष्म कर्म जातिके जड़ पृदरोसे 
बनते हैं। जेसे पानी मिट्टीके मेलसे मेढा होता है, स्वमावसे मेला 
नहीं है वेसे ही भात्मा पाप पृण्य कमो़े मेढसे मेक है, स्वमावसे 
मैछा नहीं है । 

स्वभाव इस भात्माका शुद्ध है, परमात्मा सिद्ध भगवानके 

धमान है| यह अनंत ज्ञान दशनका घारी 
शुद्ध खभावी है । ए% ही समयमें सर्वे देखने जानने योग्यको 

देखता व जानता है । ज्ञान उसे ही कहते 
हैं जिसमें कोई ज्ञान न हो। भज्ञान भावरण कर्मके कारण 
होता है, निरावरण शुद्ध ज्ञान सब कुछ जानता है, इसीको 
सर्वज्वना कद्दते हैं। हरएक भात्मा गपने अपने रवभावसे 
सर्वज्ञ है । इसमें सर्व जाननेकी शक्ति नहीं दो तो ज्ञानका विक्रास 
न हो, ज्ञानको उन्नति न हो। ज्ञानकी उन्नति या बढ़ती बराबर 
देखनेमें भाती है। एक बाकक जब शाकामें भरती द्वोता है तब 
नहुत कम जानता है। वही बालक २० बीस वर्ष पढ़कर महान 
विद्वान-ज्ञानी होजाता है। उसमें ज्ञान कहीं बद्दारसे नहीं भाद्ना है, 
बादरसे भाता तो कहाँ कमर होता । जिन पढ़नेबाह्वोंसे सीख है 





रद] जैन्बममें अदिसा ! 


उनका ज्ञान कुछ भी घटा नहीं। बाहरसे माता तो कहीं घटी 
होती तब ज्ञान बढ़ता सो ऐसा नहीं है । 
ज्ञानकों कोईं दे नहीं सक्ता, ज्ञाचको कोई चुरा नहीं सक्ता, 
ज्ञानको कोई किसीसे ले नहीं पक्ता, छीन 
ज्ञान अनंत होता है | नहीं सक्ता | जहां भी ज्ञान बढ़ता है का 
ज्ञानकी तगकी होती है वह भीतासे ही होती 
है । अभ्यास करनेसे अज्ञानका परदा हटता जाता है, ज्ञान चमकता 
जाता है। जसे मेला सोना मसालेमें डालनेसे जितना मुझ कठता 
है, चमकता जाता है। भात्मामें जनंत-मर्यादा रहित ज्ञान है । 
कोई सीमा नहीं हो सक्ती है कि इस हृदतकऋ ज्ञान होगा, भागे 
नहीं होगा । साइन्स ( विज्ञान ) में नई नई खोज हो रही है । 
अदभुत ज्ञानका प्रकाश हो रहा है | २० वर्ष पहले कोन जानता 
आ कि वे तार्से खबर आयगी, हजारों मीकका गान छुन पड़ेंगा, 
हवाई विमानॉतर मानव उड़ सकंगे। हरएक आत्मामें सर्व जाननेकी 
शक्ति है, यही मानना पड़ेगा । स्वभावसे हरएक आत्मा ब्लानमय 
है, परपात्माके समान सबेज्ञ हे। 
आत्माका स्वभाव शांत, वीतराग, निर्विकार है। क्रोष, 
मान, माया, छोम भात्माके स्वमाव नहीं है। 
परम ज्ञांत है। क्योंकि यह वात सर्व-सम्मत है कि ये 
क्रोधादि भाव किसीको भी पसन्द नहीं है। 
जब ये होते हैं ज्ञान दोषी हो जाता है। शांतिके समय ज्ञानकी 
पिन्रता है। शांति सबको प्यारी लगती है। शांतिसे अपनेको भी 





अध्याय फहका | (९ 


आराम मिलता है व दूधरोंको भी हमारे कारण कष्ट नहीं होता है। 
विद्याका चमक्नाव, ज्ञानकी बढ़ती शांत परिण:मोंसे होती है, क्रोधी, 
मानी, मायाबी, छोमी मानव ज्ञानकी तरक्की नहीं कर सक्ता है। जब भाव 
उंडे व शांत होंगे तब ही किप्ती पढानेबाढेसे समझा ज!सकेगा व 
किसी पुस्तकका मतकब सम्झमें भायगा | विद्यार्थीडोग भपना पाठ 
याद करनेको हसीछिये एकांत व शांत स्थानमें बेठते हैं कि क्रोधा- 
दिके मेले विचार न हो, भाव शांत २दे जिसमें ज्ञान पुस्तकके 
मतत्बको समझ सके | परमात्मा जेसे पश्म शांत हैं बसे हो हरएक 
आत्मा स्वभावसे परम शांत है, कर्मों छा मेल है । मोदकम का उदय 
है या भसर है निससे क्रोधादि मछीम माव झककते हें। 
भात्माका स्वभाव आनन्दप्रय है | यह स्वामाविक् स्वाधीन 
भानंद है [7009070676 ॥80[77088 
आनेंदमय हे, यह सुख किसी दूभरी चीजके होने पर नहीं 
होता है। इसमें कोई भाकुलता नहीं होती 
है। यद्द सुख शुद्ध है, निर्दोष है । जब मात्मामें शांत भाव होता 
है तब यह सुख मी झलकता है। परमात्मा शुद्ध है इससे डमको 
सदा शुद्ध सुखका स्वाद भाता है। हम संसारी जीवोंछो इन्द्रियोंके 
भोगसे होनेवाले सुखका पता है परन्तु इन्द्रियोंके भोगसे रहित इश्त 
अती र्द्रिय सुखका पता नहीं है । जो लछोग नहीं जानते हैं कि 
आत्माका स्वमाव जानन्द है उनके भी कभी २ स्वार्थ त्याग फरके 
परोपकार करते हुए इस झआनन्दका साद आता है। परापकार 
करनेमें मोदका, खोमका, मानका त्याग किया जाता है। जितना 


१० ] जनपघपम अहिता । 

सोद हटता है उतना सुख प्रगट होता है | यदि हम कुछ क्षणके 
लिये मोहका बिल्‍कुक त्याग कर दें, हमें सुख बहुत साफ २ 
पराद्धूम होगा । जो मानव भाव सद्दित दूसरोंकी सेवा करते हैं 
उनको विना चाहते हुए भी भानन्दका काम होता है। यदद सुख 
इन्द्रिय सुखसे भिन्न है। परोपक्रारी परोपझारक समय किसी इन्द्रिय 
झुखकी न तो कामना करता है ओर न उसके लिये प्रयत्न करता 
है तो भी भचानक उसको सुखका स्वाद भाता है। परमात्मा 
भानन्दमय है, उसके शरीर नहीं है, न कोई रपशेनादि इन्द्रिय हैं। 
उसको देखनेका, सुननेका, सूंघनेकरा, चाखनेका, छुनेका कोई 
सुख नहीं है। न मनकी किसी १९पनाऊा सुख है, रितु उसको स्वा- 
भाविच आनन्द- 9४778 0]788 है यही आनन्द हरएक जात्मामें 
परिपूण मरा है। जेस मिश्रीमें मीठापन, रूवणपें खारीपना, नीममें 
कड़वापन सर्वोश भरा है ऐसे मात्मामें सर्वाश जानन्द भरा है । 


इसकिये यह बात सिद्ध है कि हरए% जात्मा स्वृभावसे 


ज्ञानमय, परमश्ञांत व परमानन्दमय है-/7७7ए 80पर 38 ४७ए 
प्रधपा6 थ। कैग0चज्ांए2, थे) 9०४००पॉ, & ७] 9]887पो. 





आत्मा परमात्माका कर्ता व भोक्ता नहीं है-भात्माका 
स्वभाव जब बिलकुक वीतराग, शांत, निर्विकार 

परका कर्ता भोक्ता है तब वह जपने स्वमावमें ही सदा कार 
नहीं । रहनेवाला है | जेसे सूर्य समभावसे प्रकाशन 

क्रता है किसीपर राग ट्वेष नहीं करता है, 

कोई प्राथना करे कि सूये मधिक प्रकाश दे, कभी झम्वेरा न हो, 


अध्याय पहछा । [११ 


कोई निंदा करे कि मत प्रकाश करो छोप हो जाओ तो भी सूर्यके 
स्वभावके प्रशाशमें कोई कमी या ज्णादती नहीं होगी, ऐसा ही 
स्वभाव इस मात्माका है। इसमें न तो भकाई करनेका भाव हो सर्ता 
है न बुगई करनेका भाव हो सक्ता है। भलाई करना शुभ भाव 
है, बुाई करना अशुम भाव है। जहांपर दूधरोंसे कोई प्रकारका 
प्रेम या ख्ढ् द्वोगा वहा बीत़राग या शांत भाव निर्मेछ न रहेगा । 
निमल पानीमें थोड़ीसी छाढी हो या भधिकू छाली हो, पानीक़ो 
निर्मण्तको ढकनेवाली होती है। भात्मा या परमात्मामें यह रागका 
"ह्ञ संभव नहीं है । 

संसारी जात्माणमिें मोह कर्मका संयोग है। शरीरका, बचनका 
व म्ननका संयोग है इसलिये शुभ या झशुभ राग होता है। मनसे 
भलाई या बुराई करनेका मन्तव्य या इरादा किया जाता है, 
वचनसे भक्ताई या बुराईका भाव प्रगट किया जाता है। शरीरसे 
भक्ताई या बुराई को जाती है। भात्माके शुद्ध स्वभावर्में न मोहकर्म 
है, न मोहभाव है, न राग है, न द्वेष है, न भात्माके मूक स्वमावसें 
मन है, न वचन है, न शरीर है| इसलिये भात्मा स्वभावसे भपने 
शुद्ध भावक सिवाय किसी भी मशुद्ध भावको नहीं कर सक्ता है तब यह 
ने अशुभ भावक़ा कर्ता है, न अशुभ भावक्ना करनेवारा है, न घडेको 
बनाता है, न कपड़ेको बनाता है, न मकानको बनाता है, न बर्तनोंको 
बनाता है, न किसी रोगीकी सेवा करता है, न किसीको कष्ट देता 
है। संसारी भात्माभ्रोमें कर्मोका सेबंष है, मोह व राग व द्वेष है, 
मन, वचन व शरीर है इसकिये ये अशुद्ध भात्माएं राग, ह्वेष, मोह,. 





१२ ] जेनपर्णमें अहिंता । 





भावों डठ्झी हुईं मनसे विचार करती है, वचनसे बोकनेका 
-ब शरीरसे काम करनेका प्रयल करती है ' ए% खुनार गहना बनाता 
है। इसके बनानेमें सुनारक! पेसे पानेका छोमभाव कारण है तब वह 
-मनसे गहना बनानेका उपाय विचारता है, बचनेसि कहता है मैं 
बनाता हूं व हार्थोसे गहना घडता है। जगतमें संध्षारी प्रणी जे 
काम करते हैं उनमें उपादान और निमित्त दोनों कारणोंक़ी जरूरत 
पढ़ती है। सुबणक्ी कटी बनानेमें उपादान या मूछ कारण सुअण है । 
जो स्त्रय॑ कार्येें बदरूजावे उसको मूल काग्ण कहते हैं। निमित्त या 
सहायक कारण सुनारका झशुद्ध भाव है, मन, वचन, काय है, छुना- 
रके ओजार हैं, क्षप्मि है ब मसाला है। सुनारके मूर जात्माको वा 
शुद्ध भात्माको देखे तो वह न झशुद्ध भाव कर सक्ता है न वहां 
मन वचन काम हैं। झात्मा स्वभावसे सोनेके गदनेका १रनेवाला 
नद्दों है। इसलिये भात्मा परभावक़ा करत नहीं है। 
यह केवल अपने शुद्ध भार्वोच्ता ही करनेवाला दे | इसी- 
ताह यह मात्मा परमावका भोक्ता भी नहीं है । यह वेबल अपने 
शुद्ध आनन्दका भोगनेवाका है। संसारी गात्माओंमें चाह हांती है । 
जो मोहकमंके कारणसे विकरी या ओऔपाधिक भाव हैं ओर जब 
इच्छाके भनुसार वहतुएं मिरु जाती हैं तब राग भावसे उनको 
भोगता है, मन, वचन, कायसे उनके साथ बर्तन करता है तब 
इसे सुख विदित होता है । यदि पापकमक ठद॒यसे शरीश्को रोग 
होनाता है व घनकी हानि होजाती है व इष्ट सेबंधीका वियोग हो 
जाता है या कष्टदायक स्थान मिछता है, रितु होजाती है था कोई 
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दुःखदायक बैरी मिर जाता है तब भयवान होकर द्वेष करता है, 
शोक करता है इससे दुःखको दर्शाता है | 

हागभावसे सुख, ढेषगावसे दुःख मोगनेमें जात! है। यदि 
कोई महात्मा संप्तारसे बेशगी हो, संग्मी हो, समभावका घारक हो 
तो बह सुंदर भोजन, शथान, रितु पानेपर राग नहीं करेगा व खराब 
मोजन, स्थान, रितु पानेपर द्वेष नहीं करेगा | यदि कुछ भाव शग' 
द्वेषषक आएगा भी तो डस्न भावको वेरग्यकी ढालसे दूर करदेगा । 
उस्त बेरागीको सुख या दुख न होगा या यदि कुछ होगा भी तौ' 
खगीकी णपेक्षा बहुत कम होगा | मोहकमंके नोग्से राग द्वेष होते 
हैं। मोहकमकी मन्दतासे बहुत कम गगद्वष होते हैं | मोह न होनेसे 
रागद्वेष बिलकुछ नहीं होते हैं | इसलिये मोह सहित व मन, वचन, 
काय सहित संभांरी जात्माएं प्रभावको व परवस्तुको भोगनेवाली 
कहीं जासक्ती हैं | स्वमावसे भात्मा स्रांसारिक सुख या दुःखका 
भोगनेवाछा नहीं है। यह तो भपने भानन्द स्वभावक्ा भोगनेवाला है। 


आत्मा परिणमनशील है | जगतमें हरएक चेतन या भचेतन 

पदार्थ कुछ न कुछ काम करता है। काम 

परिणमनश्चीकू।  करनेको ही परिणमन कहते हैं। मिट्टी 

घढ़ा बनता है। क्योंकि मिट्टीमें घड़ेके बन- 

नेकी या परिणमनेको शक्ति है। हरएक पदार्थकी नितनी भवस्थाएं 

होसक्ती हैं, उन सबके बनानेको था डनमें परिणमनकी शक्ति उस 

वदार्थमें रहती है एक समय एक अवस्थाका प्रकाश रहता है। 
दूधरी अनन्त जवर्थाएं उपयें छिप्री रदती हैं। 
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मिट्टीमें करोड़ों प्रकारकी शकलोंके वततेन या खिकौनेके बया- 
नेकी शक्ति दरसमय है। एक समय एक शकल या हाकत प्रमट 
रहेगी, जब दूसरी दवाकत बनेगी, पहिली दशा छोप होजाबगी | 
परिणप्रन या बदरनेकी शक्ति न होती तो मिड्टीसे कुछ काम नहीं 
किया ज्ञास्ता | सशे, रस, गन्ष, वर्ण गुणोंके रखनेवाले परमाणु 
या जरें होते हैं उनके ही मिलनेसे मिट्टी, हवा, आग, पानी या 
दूसरे भनेक रुकंध बन जाते हैं। यथपि परमाणुभोंक्रा नाश नहीं 
होता है तो मी उनमें १रिणमनशक्ति है तब ही वे मिलकर तह 
तरहकी भवस्थाए दिखाते हैं | ए*$ वृक्षक॑ परत्तोक्ो, फूछोंको व 
फक्कोंको देखा जावे तो पता चलेगा कि पशिणमन शक्तिसे ही वृक्षमें 
ये सब प्रगट हो रहे हैं । 

आत्मा भी ए% पदार्थ है, ब्मूर्तीक पदार्थ है। भनेक 
गुणोंका व भमेत अवस्थाओंझा स्वामी है। इपमें भी काम करनेकी 
या परिणमन करनेको शक्ति है। भशुद्ध सेसारी जात्मार्थोर्ते यह 
बात प्रग्ट हो रही है । ए् संपारी भात्मामें मज्ञान भाव था, वह 
ज्ञान भावमें बदल जाता है | क्रोध भाव क्षमा भावमें, मान भाव 
विनय भावमें, मायाचार सरक भावप्रें, ल!भ माव सन्ताष भ'वर्षें, 
कायर भाव बीर भाबसें, अशुभ भाव शुभ भावें बदरता हुमा 
दीख पड़ता है । अशुद्धामा शुद्धात्मा या परमात्मा हो जाता है | 
क्योंकि जात्मामें परिणमन या बदकनेकी शक्ति है या कुछ काम 
करनेकी शक्ति है | दमको यह परिणमन शक्ति झशुद्ध संसारी 
आत्माओमें तो प्रत्यक्ष दीख पड़ती है । शुद्ध भात्मफे मीतर भी 
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धरिणमन क्षक्ति है जिसका दमको पता नहीं चक सक्ता है । क्योंकि 
शुद्ध भात्मामें कोई मोह नहीं है न मन, वचन, काय हैं । इसलिये 
उनका कोई काम हमारे सामने प्रगट नहीं है। तथापि वे शुद्ध 
भात्माएं भपने स्वमाव्में एक समान वर्तेन करती या परिणमन करती 
रहती है, पत्थरके समान जड़ नहीं है, इसीकिये वे शुद्ध भात्माए 
निरंतर ज्ञानानंदमें बत॑ती हुईं ज्ञान १रिणतिक्रो करती हैं व ज्ञानां- 
नंदको ही भोगती हैं ! शुद्ध द्रव्योमें शुद्ध ऋाये होता है, भशुद्ध 
द्रव्योर्में अशुद्ध कार्य होता है। जिन समुद्रके या सरोबरके पानीमें 
मिट्टी मिली है वद्दां उसकी सब तरंगे मेली ६ होगी परन्तु जिस 
सरोवरके पानीमें मिट्टी भादिक्ला कोई मेल नहीं है, पानी बिलकुछ 
निर्मे है, वहां पानीकी सब तरंगे निर्मेक ही होंगी, कूटस्थ नित्य 
कोई पदार्थ नहीं होसक्ता है । 
आत्मा निस अनिल्य दोनों स्वरूप है-मात्माका भात्मा- 
पना कभी नाश नहीं हो सक्ता है। जितने 
नित्य अनित्य है! गुण मात्मामें हैं उनमेंसे किसी गुणको वह 
कभी छोड़ नहीं सक्ता है न कोई नया गुण 
आत्माक भीतर प्रवेश कर रुक्ता है। इथडिये मात्मा नित्य है, 
भविनाशी हे परन्तु परिणमनशीक भी है । स्वभावमें परिणमन करता 
है, परिणाम या अवस्था एक समय मात्र ठह*ती है फिर बदर 
जाती है! इसलिये झवस्थाके नाश द्वोनेकी भपेक्षा भनित्य है। 
ऐसा ही हरएक जगतका पदार्थ है। कपड़ा दृरहमय पुराना पड़ता 
जाता है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तब पुराना दीछता है । 
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यदि दोनों निश्म व अनित्य स्व॒माव जात्मामें न हों तो भात्मा कभी 
शुद्ध नहीं हो सक्ता है, रागीसे बीतरागी नहीं दो सक्ता है, 
खश्ानीसे क्नी नहीं हो सक्ता है, भाविं परूटन नहीं हो सक्ता 
हैं, हिंसकर्में अद्विसक नहों बन सक्ता है, जगत चेतन ब अचेतन 
पदाथोका समुद्द है, सबे ही पदार्भ नित्य भनित्य दोनों रूप है तब 
ही जगल बदकता हुआ भी बन। रहता है । 
है एक भात्मा जब स्वमावसे या मूलमें पुणे ज्ञानमय, परम 
शांत व पशमाननदमय है-परमात्मा, ईश्वर, 
भाव अहिसा ।. अ्रभु, हैश यही है । इस आत्माका भात्मा- 
रूप रहना, इसमें कोई अज्ञन, रागद्वेष 
क्रोषादि माव, क्लेश भाव या विषयवासणा, या कोई प्रक्भारकी 
इच्छा या विक्रारका नहीं पेद! होना ही भरद्ठिता है| जब कि 
अज्ञान ब रागादिका पिंदा होना ही भाव हिसा है। इस संमारी 
जात्माके साथ भनादि प्रवाह रूपसे जाठ प्रकारक्ी प्रकृतिवाले 
कर्मों छा संयोग सम्बन्ध है| जबतक इन कर्मोका कुछ भी खस्तर 
मात्माके साथ हो रहा है तबृतऊ यह पृण भरडब्राह्षा घारी नहीं 
है | पृण जहिंसक रहनेके लिये भात्माको कर्मोह़ी पराघीनतासे 
दूर करना व इसे शुद्ध स््रमावरें ही स्थिर रखना योग्य है । 
जड़ पदाथथे पुटुकके सूक्ष्म रुकंघोंको कार्मण बर्गणाएं कद्दते 
हैं! इनसे ही एक सूक्षतष कार्मण शरीर 
आठ कर्का काम। बनता रहता है| ये कमे एक तरफ इकद्े 
होते हैं, पिछके कम पककरके या फक देकर 
का बिना फक दिये मिए जाते हैं । 
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.. ज्ानावरण कर्म-हानकी शक्तिको ठक्ष्ता है। जितना बह 

कर्म दबता है ज्ञान प्रगट होता है। 

दर्शनावरण कर्म - देखनेकी क्क्तिको ढकता है। जितना वह 
कर्म हटता है देखनेका स्वभाव प्रगट होता है। 

अत्राय कर्म-भात्माके जनेत बलको ढकता है। जितना यहद 
कम दबता है, भात्ममल 500] #070७ भगट होता है । 

मोहनीय कर्म-भात्माक़े श्रद्धान व शांतियय चारित्र ग्रुणक्रो 
दुुता है। जितना बह ठहरता है, श्रद्धान व बीतर/|गताका भाव 
प्रगट होता है । इन चार कर्मोक़ो घातीय कहते हैं क्‍योंकि ये भात्माके- 
स्रूपकी हिंसा करते हैं। 

आयु करप-इसके फलसे जात्म। किसी शरीरमें रुका रहता है। 

गोज कमे-इसके फकसे किसी योगिपें जाता है व उच्च 
वा नीच कहलाता है । 

वेदनीय कमें-इस कमेके निमित्तसे सुखदायक या दुखदायक 
पदार्थोंका सम्बन्ध होता है। 

हन चार कर्मोक्ो अघातीय कमे कहते हैं, वर्यों कि वे भात्माके 
गुणोंका घात नहीं करते हैं रितु भात्माके पूणे भद्ितक रहनेमें 
बाहरी बाघ 5 कारण जमा कर देते हैं। 

इन झाठों कमो्मे मोहनीय के प्रधाव है। इस कर्मके 
उदयसे या णश्तप्ते ही राग, द्वेप, मोह भाव या क्रोष, मान, माया, 
छोम, भाव या काम भाव या सय या घृणा भाव भादि दोषपूर्ण 
या ओोपाधिक या विक्ारी भाव होते हैं। इन ही भावोंसे ही पाक 

। 


श्८ ] जैनधर्पम अधिसा । 
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जया पुण्प कर्मोझा या भाठ कर्मोड्ा बंध होता है। मोहरा नाश 
करनेले कर्मोझा बंध बंद हो जाता है ओर वह भात्मा उसी शरीरसे 
पूर्ण भहिंसक या मुक्त हो जाता है | 
इसीलिये रागद्वेष, मोहको मा क्रोधादि भावोंको हिसक भाव 
और वीतराग, शांत, निर्विक्रार, शुद्ध, निर्विकर्ण, भात्मसमाधि 
आवको अहिसक भाव कहते दें । 
जिस भात्माके मीतर महिंसक भाव होगा उप्के द्वारा किसी 
बाहरी पर प्राणीको कोई कष्ट नहीं पहुंच 
पर पीडाका कारण सक्ता है। न ठप्तके शरीरादि बाहरी 
हिंसक भाव है । शक्तियोमें कोई निेछता मायगी | भहिंसक 
भाव छझपना भी पूण रक्षक है। और पर 
प्राणियोंक्रा भी पृर्ण रक्षक है । 
इसके विरुद्ध हिंतक भाव अपना भी घातक है व पर 
प्राणियोंकों भी कष्ट व पीड़ा व बाघा ब बच करानेपमें निमित्त है। 
जब किसीमें हिंसक भाव होगा तब उससे भात्माके गुर्णोर्ना 
मक्कीनपना द्वो जायगा, उसकी शांति बिगड़ जायगी, भानन्द बिगड़ 
जायगा तथा उसका #घिर सूखने छगेगा, शरीरमें कुछ निबेकता 
क्षा जायगी । उसका जाकार विक्नारी हो जायगा। इसी भावसे प्रेरित 
होकर यह दूसरेझा बुरा विचार करेगा।। दुसरोंके साथ कड़वी बातें 
करेगा, दुवंचन कहेगा व द्वार्थोसिे व शब्नोंसे मारने छगेगा, दपरोंभ्नो 
झूठ बात कह ठगेगा, दूधरोंक्रा माल अहण करेगा । पर वीढ़ाकारी 
साराही काम तब ही हो सकेगा जब हिंसक भावोंक़ी प्रेरणा हो सके । 
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इसलिये यह बात सिद्ध है कि हिंसक भाव ही वास्तवमें हिंसा है। 
अध्सक भाव ही वाध्तवर्में महिंता है। जो भात्माएं भश्विसक हैं 
वे ही पृज्य हैं, महान हैं, जादरणीय हैं। मिनके भावोंमें हिंसा है 
वे ही आत्माएं हानिकारक हैं व माननीय नहीं हैं। 
जेन शाखतरोसि भाव भट्टिंसा व भाव हिंसाक संबंधमें कुछ 
वाक्य जानने योग्य दिये नाते हैं--- 
(१) विक्रमकी 9९ संवतमें प्रसिद्ध श्री कुंदकुंदाचार्य 
कहते हैं--- 
दुव्खिदसुहिदे सत्ते करेमि नें एस मण्झवसिद ते | 
ते पाववंधगं वा पृण्णस्स य वंधगे होदि ॥ २७२ ॥ 
मारेमि जीवावेमिय सत्ते जे एवं मज्ञवसिदेते। 
ते पाववंधके वा पुण्णस्स य बंधगे हो दि ॥ ६९७३ ॥ 
अष्झवसिदेण वंधो सत्ते पारे हि माव मारे हि | 
एसो वेषसमासो जीवाण णिज्छझयणयरुस ॥ २७४ ॥ 
भावाथ-हे भ'ई ! तेशा यह शध्यवसाय शभर्थात्‌ निश्चय, 
संबक्त या मंशा या इरादा कि मैं प्राणियोंको दुःखी या छुखी 
करता हूं, यही द्वेष या राग भाव पापका या बेघका बांघनेवाका 
है। में प्राणियोंको मारता हूं, यद्द तेरा अभिप्राय पापका बांपने- 
वाला है तथा मैं प्राणियोंकों जिलाता हे यह भाव पुण्यका बांधने- 
वाक्ा है | बंध तो राग द्वेषरुप भभिप्रायसे हो जायगा। चाहे दुसरे 
प्राणी मारे जावे या न मारे जावें। अप्तल्में यही कर्मेबंबका सेक्षेप 
खुलाशा है । 





१० ] जेनधर्भम अहिसा । 


. (२) द्वितीय झताब्दीके श्री समंतभद्राचाये स्वयं भ्रूस्तोजमें 
कहते हैं- 
अहिता भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परम । 
न सातत्यारम्भोस्त्यजुरपि च यत्राश्रमविधो ॥ 
ततसतत्सिद्धधरथ परमकरुणो ग्रन्थप्रुभयं । 
भव।नेवास्याक्षीन्न च विक्ृतवेषोप घिरत। ॥११९॥ 
भावाथे-श्री समंतमद्राचार्य श्री नमिनाथ तीमेकरकी स्तुति 
करते हुए कहते हैं कि प्राणी मात्र हो अद्वित्ताको परमन्रह्म कंदते हैं 
भर्थात्‌ जहां पूर्ण अद्विसा है वहां परमात्माका स्वभाव है, पूणे 
रागद्वेष रद्वित बीवरागभाव है । जिस आश्रमके नियमों रचमात्र 
भी उठामे घरने भादिका भारम्भ नहीं है, उसी माश्नमर्में यह 
अधिंता या भहिंसकमात्र पाया जाता है । इसकिये पूणे द्विंसक 
भावकी सिद्धिके किये भापने परम दयावान हो, ग्ृहस्थको त्यागते 
हुए अंतरंग रागादि भावषोंसे, बादरी वस्रादिसे, ममताभाव छोड़ा । 
ओर कोई वद्धा सहित व शत्र॒सद्ठित व परिग्रह सहित साधुझा 
मेष धारण न करके नपभ्म दिगेबर भेष घारण किया । 
(३) दश्शवी शताब्दीके श्री अमृवचंद्राचार्य पुरुष! सिद्धयपाय 
ग्रन्थपें कहते दैं- 
आत्मपरिणामहिसनहेतुत्वात्सवेमेव हिलेतत्‌। 
अनृतवचनादिकेवलुमुदाहते शिष्पबोधाय ॥ ४२ ॥ 
यत्खलु कषाययोगात्माणानां द्रब्यमावकृपाण/म । 
व्यपरोपणस्यथ करणं सुनिश्चिता भवति सा हिसा ॥४१॥ 
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अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां मवत्यहिसेति । 

तेषामेबोत्पत्तिइसिति जिनागमस्य संक्षेप! ॥ ४४ ॥ 

भावाथ-भात्माके शुद्ध भार्वोद्ना जहां मी बिगाड़ है वह सब 
हिंसा है। झूठ बोकना, चोरी करना ये सब हिंताके दृष्टांत हैं। जो 
क्रोष, मान, माया, छोम कपषायोंके वश होइर भाव प्राणोंक्री और 
द्रव्य प्रणोंक्रो कष्ट देना या उनका बिगाड़ना यह ही गस्तव्ें 
हिंसा है। रागादि विक्रारों छा नदी पदा होना ही मद्विंस। है। जब कि 
रागादि मार्वोक्ता पैदा होना द्विंत्ता है। जेन शास्त्रों का यही सारांश है। 

ऊपरके छोक्षोंक्ना यही भाव है कि भात्माके शुद्ध भावषें 
कुछ भी चंचकता होगी वह सब भावद्विसा है। 

विश्वप्रेती, विषयोंक्रों कामनाके त्यागी परोगसारी मान 

निष्काम कर्म करते हैं। दूसरोंक्ी सेबा करते 
निष्काम कर्म क्या है हैं, यद भाव भझर्दिस्ता है कि भाव हित 
है। इस प्रश्नक्ा उत्तर यह है कि जिस 

किसी ढ्रममें बुद्धिपुवेंछ् या इच्छापृ्वेक मन बचने कायका बतेन 
होगा वहां भात्माके शुद्ध भार्वेमिं स्थिति न रहेगी । इश्नलिये उसे 
भाव भहिंतता नहीं कह सहझते, किन्तु वह भाव दिखा द्वी है। भाव 
क्षद्वाता तो भत्माकी स्थितिरूप शुद्ध वीतगगभाव है, जहां किप्ती 
प्रतर शुभ या भशु पर कम करनेका वितता ही नहीं है। फरन्‍्तु 
बांछापूवक परोपकारकी अपेक्षा यह निष्काम कर्म बहुत उत्तम है। 
जब शुद्दात्मार्में स्थिति न हो तब सब ही साधऊोको चाहे वे त्यागी 
हों या गृहस्थ, परोपकार भावसे निष्काम सेवा ही करनी चाहिये। 
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यद्यवि मंद राग होनेसे भावहिंसा है तोमी यद्द भाव हिंसा पुण्यकर्मका 
बंध करानेवाली है । 

निरविष्टध समाधि या सात्मध्यान या भात्मस्थिति व! बीत- 
रागभावक़ी भ्रपेक्षा निष्कमाम कम या सेवाक्ना दरजा कम ही है । 
तौमी जद्ांतक कोई परमात्मा जीवन्मुक्त भ६तके पदके पास न पहुंचे 
और प्रमत्तविरत छठे गुणस्थानमें हो ऐसे साधुओंके भी भाव भात्म- 
ध्यानमें कगातार पोन घंटेसे अधिक नहीं ठहर सक्ते तथा दिन 
रालके चौबीस घंटो्में समाधिमाव सबेरे, दोपहर, सांझ बा रातको 
थोड़ी देर ही ह्षेगा, शेष बहुतछा समय खाली बचेगा, डप्त समय 
साधुरभोक्ो भी नानाप्रकार योग्य सेवाके काम करने चाहिये। समय 
भारस्यपें न खोना चाहिये । जो साधु इतना उन्नत होनाता है कि 
पौन घंटे बाद परमात्मा होजाबे वह पोन घण्टेके पहले तक यथा- 
काल निष्काम सेवाघर्म करता ही है। यह शुभ रागकी भाव हिंसा 
निसमें बेराग्य गर्मित है, स्वतंत्रताकी प्राप्तिमें बाघ नहीं है। बह 
साधु वेराग्पभावसे वर्तता है इससे पुण्यबंधके साथ २ कर्मोडा क्षय 
अधिक होता है, इससे यह निष्काम काम करनेवाला बेशगी साधु 
मोक्षमाग पर भारुूढ़ है, विषयवांछासे पाप बंध होता है सो इ्तके 
भावोंमें नहीं है । 

साशंंश यह है कि वीतराग शुद्ध निर्विन्‍श्प समाधि स्वभाव 
ही भाव-भट्टिंसा है। इसमें कुछ भी दोष होगा तो वह भाव-हिंसा 
हो जायगी । बद्द भेनमतका सिद्धान्त है। भावहिंसाके होनेपर 
अच्के या बुरे कार्मेके छिये मन वचन कायका वतेन होता है । 
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लोक व्यवहारमें निष्काम सेवा या परोपकारको अच्छा समझते हैं 
सो बह भाव सर्वे और भावहिंसा सम्बंधी भावोंप्ते श्रष्ठ है। नहां 
आपको व दुूसरोंको कष्ट पहुंचनेके भाव होंगे वह भाव ढिंधा ढोकमें 
निन्दनीय है, पाप बन्ध करनेवाली है। भाव हिंसाके विना कभी 
भी दूसरोंको कष्ट नहीं पहुंचाया जासक्ता है । जिप्त प्राणीके भाव 
निर्मल हैं वह जगतभरह्तना मित्र होता है। इसलिये जेन सिद्धान्त 
कहसा है कि साधक साधु या गृहस्थकों चार प्रकारके भावोंको 
रखना चाहिये जो पर पीड़ाके व्यवहारसे बचानेवाले हैं । 

(9) वि०सं० ८ भें प्रसिद्ध श्रीउमास्वामी तत्वाथसूत्रमें कहते हैं- 


मन्रीप्रमोदकारुण्यमांध्यस्थानि च 
सच्वगुणाधिकक्लिध्यमाना क्नियेषु ।। ११- ७ ॥ 
सब प्राणी मात्रपर मत्रीभाव रखना चाहिये। सब नीबोंका 
हित विचारना चाहिये | गुणवानोंकों देखकर या जानकर प्रमोद 
या भानन्द भाव रखना चाहिये। दुःखी जीवोंको देखकर करुणा या 
दुयाभाव छाना चाहिये। जो अभविनयी था अपनी सम्मतिसे विरुद्ध 
हैं, उनपर माध्यस्थ या उदासीन भाव छाना चाहिये। द्वेषभाव किसी 
भी आत्माके साथ न रखना चाहिये । 
दुष्ट, अन्यायी, बदमाशके कार्योक़े साथ हित न करना चाहिये 
किन्तु उनकी भात्माभोंका तो द्वित द्वी विचारना चाहिये | 
भाव हिंसाका विकार मिटाना व भाव अह्टिसाका गुण प्रगट 
करना दम मानबोंका कर्तव्य है। यद्द कैसे हो सो आगे कद्दा जाबगा। 





_१४ ] जनबनेगें अश्िसा । 
अध्याय दूसरा । 
द्रव्य अहिंसा या द्रव्य हिंसा । 


द्रव्य प्रणोंकी रक्षाकों द्वव्य भद्दिता व द्रव्य प्राणोंकी हिंताको 
द्रव्य हिंता कहते हैं । भिन शक्तियोंके बने रददने पर एक संसारी 
जीव किसी शरीरमें रहकर भपने योग्य काम कर सक्ता है उन 
शक्तियों (ए5६६॥४७४ ) को द्रव्य प्राण या बाहरी प्राण कहते हैं। 
ऐसे प्राण कुछ १० हैं-इन्द्रिय पांच-स्पशे न, रसना, श्राण, 
चक्षु, कणे | बक तीन-शरीरबछ, वचनबढ, 

१० प्राण । मनबक | ए% भायु, ए% श्वासोच्छवास । 





संतारपें प्रणी कम व क्षघि६ प्राण रखते हैं। सबसे कम 
प्राण (१) एकेन्द्रिय भर्थात्‌ केवक स्पशन 
जीवोंके भेद । इन्द्रियसे स्शे कर जाननेवाले प्रथ्वी, जक, 
भपि, वायु, वनह्तिक्नायिक जीवोंके चार 
प्राण होते हैं | 

सशेन इन्द्रिय, कायबकर, आयु, श्वासोच्छबास, वृक्षादि 
छूकर जानते हैं-दुःख सुख झत्तुभव करते हैं, शरीरबरुसे मिट्टी 
'पानी घसीटते हैं, बढ़ते हैं, झूछते फलते हैं, भायु पर्यत जीते हैं। 

दवाको लेते हैं, हवा विना भी नहीं सक्ते | 
(२) द्वेन्द्रिय-स्पशेन और रसना इन्द्रिय रखनेबाके नसे ल्ट, 
शंख, कोड़ी, सीप णादि इनके छः प्राण होते हैं | रसना इन्द्रिय 
आओर बचनबकू, एकेन्द्रियके चार प्राणोर्नें जोड़ देना चाहिये । ये 


् 
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कीड़े मुखसे स्वाद भी केते हैं व कुछ आवाज भी कर सक्ते हैं। 

(३) तेन्द्रिय जीब-सपशेन, रसना, प्रणणसे छूऋर, खाद 
रेकर, व सुंघऋर जाननेवाके जेसे चीटी, चीटे, खटमल, जे मादि। 
इनके सात प्राण होते हैं। ए5 ना5 इंद्विय द्वेन्द्रियके प्रार्णोर्में कहा 
देनी चाहिये । 

(४ ) चोन्द्रिय जीव-स्पशेन, रसना, प्रण और मांखसे 
छुकर, स्वाद लेकर, सूंघकर व देखकर जाननेवाले । जेसे मत्रखी, 
ड, मो, पतंगे आदि | इनके भाठ प्रण होते हैं एक आंख 
अधिऊ तेनिद्रियके सात प्राण्ें जोड़ देनी चाहिये | 

(५) पंचेन्द्रिय असेनी या मन विना-सपशन, रसना, 
प्॒ण, भांख, तथा कणसे छूकर, स्वाद लेऋर, सूंघकर, देखकर, ब 
सुनकर भाननेव के जेसे समुद्री कोई जातके स+। इनके नौ प्राण 
होते हैं । चौन्द्रियके भाठ प्र णोमें एक कर्णको जोड़ देना चाहिये। 

(५ ) पचेन्द्रिय सनी या मन सहित-पांचों इद्वियोंसि 
जाननेवाले तथा मनसे कारण कायको सोचनेवाले, शिक्षा लेनेकी 
समझ रखनेध्पड़े, सेत्रेत था इशारा समझनेवाले | इनके दश प्रण 
से होते हैं । ऐसे प्रणी चारों गतियः्में पाए जाते हैं... 

(१) पशुग तिम्र-जरूचर जसे-मगर, फुटडु, 
यलूचर जेसे हि'ण, लिंह, ह।थी, घोड़ा, उह,* 







बुद्धि रखते हैं | सिखाये जानेपर मानवोके समान को मे करते हैं। 


जज+3. अत अानी 5 


१५६ ] जेनघमम अधहिसा । 


(२) मनुष्य मतिम-सब ही मानव १० प्र/णोंके रखनेवाले 
होते हैं । साधारण तौरपर पशुओं डी भपेक्षा मनबक अधिक रखते 
हैं। मनसे सोचऋर अने# कला चतुगाई निकाढते हैं। बड़ी भारी 
उन्नति कर सहते दैं। आत्माको शुद्ध करके परमात्मा बन सक्ते हैं। 

(३) नरकगतिमें-नारकी जीव-जो जेन शाखतरके अनुसार 
अधघोलोकके सात नरकोरमें जन्मते हैं | रातदिन मारपीट क्रोष करते 
हैं, महान्‌ क्वेशित रहते हैं | इनके भी १० प्र/ण द्वोते हैं । 

(9) देवगतिमे देव-जन शाख्त्रानुमार चार प्रकारके देव हैं- 
(१) भवनवासी असुरकुमार जादि; व्यतर, किन्न', +िपुरुष भादि 
ये दोनों अधोलोककी पहली प्रथ्वीके खा व पंक्र भागमें व कुछ 
मध्यलोकमें रहते हैं | ज्योतिषीदेव-सूथे, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, तारे 
जो विमानोंपें रहते हैं । वमानिकदेब-जो ऊड्धलो*में स्तर्या दिमें 
रहते हैं | इन सबके भी १० प्राण होते हैं । 

संख्याके भेदों की भपेक्षा मेद ऊरर ल्खि हुए जानना चाहिये। 
एक्सी संख्या रखनेवालके भी सबके प्राण ए|से नहीं होते हैं, किसी के 
भःपघेह्न मूल्यवान व उपयोगी होते हैं । पशुओंकी भपेक्षा मानवोके 
प्रण भषिकर मृल्यवान होते हैं | मानव भधिकर उत्तम काम कर 
सक्ते हैं। मानवोमें भी सब समान नहीं होते हैं। कोई महात्मा 
बढ़े परोपकारी द्वोते हैं, कोई देशके न्‍्या|यकारी शासक होते हैं, 
कोई विशेष ज्ञानी होते दें । सब ही मानवोंमें मुल्य व उपयोगकी 
अपेक्षा अंतर मिलेगा | पशुओंमें भी दश प्राण समान रखनेपर भी' 
कोई पशु बड़े ठपयोगी हैं भेसे-गाय, मेंस दूध वेनेबाके पशु । 


अध्याय दूसरा) [१७ 


द्रव्य प्राणोंका घात द्वव्य हिंता है । चार प्राण रहनेवाले 
एकेंद्रिय वृक्षादि पांच प्रकारके जीवोंफी 
हिसा कम व हिंता ओर नन्‍्तुणोंत्री मपेक्षा बहुत कम 
अधिक । है। इससे अधिह ह्विसा द्वेन्द्रिय छः प्राण- 
वाकछोंकी, इससे भधि# तेंद्रिय सात प्र ण- 
बालोंकी, इससे भधि$ चोन्द्रिय माठ प्राणवार्ोंकी, हससे भधिऋ 
पंचेन्द्रिय भसेनी नौ पर णत्राढोंकी, इससे भथिक्र दश प्राणवाके 
पशुभोंकी, इससे श्रधिक दश प्र।णवाले मानबोंकी होती है | देव व 
नारकोके घात करनेका भवसर नहीं भाता है । एकसी संख्य। रखने 
पर भी भधिक उपयोगी प्र.णवालोक्री सा अधिक होगी । 
यह बात जान लेनी चाहिये कि मूछ नीव या भात्माका तो 
बात कभी द्वोता ही नहीं, यह तो भमूर्तीक, भखण्ड, अजर अमर, 
भविनाशी है, केवल हन प्रार्णोक्ा ही घात होता है। किसीके प्रार्णोको 
पीड़ित, दुःखित व उनका घात करनेमें कारणभूत ह्विंसामय भाव 
हैं, क्रोषादि कषाय हैं तथा पापका बंत्र भी क्रोधादि कषायोंकी 
कम या अधिक मात्रा पर भवलम्बित है। साधारण तोर पर भषि$ 
प्राणवालेकी हिंसा करनेमें मधिक्र कषाय करनी ही पड़ती है। 
पशुक्ी क्षपेक्षा मानवोंके मारनेमें अधिक कषाय करनी पड़ती है। 
साधारण तौर पर जितना उपयोगी प्राणी होगा उसके घातमें कषाय' 
अधिक होगी । कषाय किसके कम है या भघिक यह बात मीतरकी 
है | व्यवद्दारमें ठीक ठीक पता नहीं चकू सक्ता है। इसलिये व्यव- 
हारमें अधिक प्राणवालोंक्री हिंसा भधिक मानी जाती है। 


२८ ) ज्नधर्ममें अहिंसा । 


जहांवक मानवकी शक्ति है, भपनी बुद्धिपृ्वंक नो महद्गात्मा 

गृहत्यागी परिग्रद रद्ित निम्ष जैन साधु 

द्रव्य अहिसा पूर्ण होते हैं वे द्व्य दिक्षाकों पूर्णने बचाते हैं। 

पाढनेवाले।. हप्ीलिये वे दिवसमें रोदी हुईं भूमिपर चार 

हाथ भागे देखकर पग रखते हैं । रातको 

चढते नहीं, मौन रखते हैं, ध्यान करते हैं, परम मिष्ट शुद्ध अमृगमय 

बचन बोलते हैं। अपने शरी/को व भन्‍्य किसी वस्तुक्ो देखकर ब 

मोर पिच्छिकाके कोमल बालोंगे झ'डुकर ढठाते व परते हैं । मांत 

मध्य मधु रहित व दिनमें शुद्ध बना हुआ भोजन व पान भिक्षासे 

गृहस्थ द्वारा दिये जानेपर देख भाक कर लेते हैं, मक्मृत्रादि जंतु 

रहित भूमिर करते हैं। वे वृक्षक्ी पत्ती भी तोड़ते नहीं, जूता पहनते 

नहीं, कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, पाकृतिक नम रुपमें रहते हैं, 

कापड़ोंके घोने मादिकी हिससे बचते हैं, खान मी नहीं करते हैं, 

नहनेमें पानीके बहावसे बहुनमी हिंता होती है। साधुओंके मंत्रोरा 

समान है | जेन साधु जैसे पूपने भाव हिंसा बचाते हैं कष्ट पानेपर 

भी क्रोधादि नहीं कराते है वेप्ते ये द्रव्य द्वित्ता बच ते हैं, सर्च प्रणी 
मात्रपर 4रुण! भाव रखते है । 

अह्िसाके पाकनेफे लिये पांच भावनाएं विचारना जरूरी है- 

(१) बचन गुप्ति-वर्चनोंकों हम सम्दाक कर 

अहिसाकी पांच. बोले ! &मारे वचनेसि किसीको कष्ट न 

भावनाएं। पहुंचे व किसीका बुग न हो | सबका द्वित 

हो | (२) मनोगुप्ति-मन्में किसीका बुरा 

न विचरे | हिंसात्मऊ भावोंक्रो मनमें न जाने देते । (३) ईर्या 


अध्याय दूबरा । [ १९ 


सम्रिति-चार हाथ भृमि भागे देखकर चढकें। (9७) आदान निक्षे- 
पण सम्िति-किसी वस्तुको देखहर रखें व उठावे। आहोकित 
पान भोजन-देखकर भोजन करें व पानी पिये। द्रव्य हिंसाका" 
पूण पारन गृहस्थोप्ति नहीं होसक्ता है। उनका उद्देश्य यही होता है 
कि दम अहिसा पृण पार्ले परन्तु व्यवहार धर्म पुरुषाथे, घन कमा- 
नेका पुरुषाथे तथा काम करनेका पुरुषाथ करनेके का णर्में पूर्ण 
भाव अ्टिसा व पृण द्रव्य महिता पालनेपेँ असमर्थ होते हैं तौजी 
यथाशक्ति भाव ईसा व द्वव्य हिंसासे बचनेका उद्योग करते हैं । 

अधहिसाके छिये जैन आचार्योके कुछ ब|कय ईं-- 

(१) से० ८१ में प्रसिद्ध श्री उमास्वामी महाराज तत्वाथे- 
सुत्रें कहते हैं- 

८ प्रमत्तयोगात्माणव्यपरोपण हिसा ” ॥ १६-७ अ० ॥ 

मावार्थ-फषाय सहित मन, वचन, कायसे धार्णोक्रो कष्ट देना 
हिंसा है । 
बाद्मनोमुप्तीर्यादाननिक्षेपणस मित्या्ो कितपान भो जनानि पंच 

॥ ४-७ ।) 

मावाथे-दिंसा बच/नेके छिये पांच भावनाएं ऊपर कह्द चुके हैं। 

(२ ) दशवीं शताव्दीके श्री अमृतचंद्राचारय तत्वार्थसारमें 
कहते हैं- 

द्रृव्यभावध्व मावानां प्राणानां व्यधपरोपणस । 

प्रमत्तयोगतो यत्स्थात्‌ सा हिला संप्रकी चिता | ७४-४ ॥ 


३०] जैनपमेमें अहिता । 


भावाय-प्रमाद या कपाय सहित योगसे द्वव्व प्राणोंका तथा 
आब प्रा्णोंका धात करना हिंसा कही गई है। 
(३ ) दशवी शताव्दीके श्री नेमिचन्द्राचाय द्रव्यसंग्रहमें 
कहते हैं- 
तिक्काले चदुपाणा इंदिय बलमाउ आणपाणो य । 
बबहारा सो जीवो णिन्चयणयदो दु चेदणा जस्स ॥ १ ॥ 
भावाथे-व्यवहार नयसे तीन कालमें चार प्राण जीबेके द्वोते 
हैं-पांच इंद्रिय, तीन बल, भायु, श्रासोश्वास | निश्चय नयसे एक 
चेतना प्रण द्वोता है। शरीरमें बने रहनेके लिये द्रव्य प्र,णोंकी 
जरूरत है | चेतना प्रण भसकी है कभी छूटता नहीं । व्यवहार 
प्राण छूट जाते हैं, नए शरीरमें नए मिलते हैं । 
(४ ) प्राचीन भाचाये बहकेरस्वामी मूल।चारमें कहते हैं- 
वसुधम्मि वि विहरंता पीर्ड न करेति कस्सइ कयाई | 


जीवेसु दयावण्णा माया जह पुत्तमडेशु ॥ ३२ ॥ 
( अनगार ध० ) 


भावाथे-साघु जन प्रथ्वीमें विहार करते हुए किसीको कमी 
भी पीड़ा नहीं देते हैं । वे साधुगण रब जीबोंपर ऐसी दया रखते 
हैं मेसे माता भपने पुत्रादिपर करती है । 
(५) दूपरी शताब्दीके क्षिवकोटि आचाये भगवती- 
आराधनामें कहते हैं- 
णत्यि अणूदो अप्ये, आयासादो अणुणय णत्यि । 
जह तह जाण महल, ण वयमहिसासमं अत्यि ॥७८७॥ 





अध्याय दूसरा | [३१९ 


जह पय्यएसु मेरू, उचाओ होइ सब्वल्ोयम्पि । 
तह नाणपु उच्चायं, सीलेछु बदेसु य अहिसा ॥ ७<८ ॥ 

भआावाय-नेसे परमाणुसे कोई छोटा नहीं है और जाकाइसे 
कोई बढ़ा नहीं है वेसे महिंसाके समान कोई महान्‌ व्रत नहीं है । 
जैसे लोकमें ऊंचा मेरु पवत है वेसे सर्व शीछोमें व से ततोंपें 
भद्दिंसात्रत ऊंचा है | 

(६ ) ग्यारदवी बारहवी शताब्दीके शुभचन्द्राचायें ज्ञाना- 
णेवमें कहते दैं- 

अहिसेव जगन्भाता5दिसेवानन्दपद्धतिः । 

अहिसेव गतिः साध्वी श्रीरहिसेव शाश्वती ॥ १२॥ 

अहिसव शिव सूते दत्ते च त्रिदिवाश्रियं । 

अहिसेव हित कुर्याद व्यसनानि निरस्यति ॥ १६॥ 

तप/श्रतयपनज्ञानध्यानदानादि करमणां । 

सत्यशीछत्रतादीनामहिसा जननी मता ॥ ४२ ॥ 

दूय्ते यस्‍्त॒णेनापि स्वशरीरे कदथिते । 

स निरदेयः परस्यांगे कथे शस्त्र निपातयेत ।। ४८ ॥ 

अभये यच्छ भूतेषु कुरु मेत्रीपनिन्दिताम । 

फयात्मसदर्श विश्व जीवलछोके चराचरम ॥«२-८॥ 

मावाये- भहिंसा ही जगतकी रक्षा करनेवाढी माता है, 
अद्दिसा ही आनंदकी संतान बढ़ानेवाढी है, भदहिंसासे ही उत्तम 
गति होती है, ण्िता ही भविनाशी लक्ष्मी है, भहिंसा ही मोक्षको 
देती है, भट्ट ता ही श्वगे रुक्मीको देती है, भहिंसा ही परम द्वित- 


चीज 


३१] जैनपर्मर्म अहिसा । 


कारी है, भटद्दिसा ही से भाषद।ओंको नाश कर देती है | तप, 
शास्त्र ज्ञान, महात्रत, आत्मज्ञान, ध्यान, दानादि शुम कमे, सत्य, 
झीलबत गादिकी माता जदिसा हौ मानी गईं है। जो मानक 
अपने शरीरमें तिनका चुमनेपर मी अपनेको दुःखी मानता है वह 
निरदेयी होऋर परके शरीरपर शश्नोंको चलाता है यही घढ़ा भनर्थ है। 
सब प्राणियोंको भभयदान दो, स्वसे प्रशेसनीय मित्रता 
करो, जगतके स्व चर अचर प्राणियोंकों भपने समन देखो | 
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अध्याय तीसरा । 
भमावहिंसाके मिटानेका उपाय। 


पहले भध्यायमें बताया जाचुका है कि रागद्वेषादि या क्रोधादि 
भार्षेप्ति जात्मके गु्ोंद्ा घात द्वोता है बह भावहिंस! है तथा भाव- 
हिंसा ही द्रब्णहसांका कारण है। 

सद्विसामय जीवन वितानेके लिये हमें अपने भावौले हिंसाका 
विष निकालकर फेंक देना चाहिये । 

रागठूबादि व क्रोषादि भाव होनेमें बाहरी निमित्त भी होते 
हैं व भन्तरज्ञ निमित्त क्रोधादि कपायोंके क्मोंझा उदय है, जिन 
कमीकी दम पहले बांध चुके हें | बाहरी निमित्त कषायोंके उपजने के 
न हों हसलिये हमको क्षपना वर्ताव प्रेम, नम्रता व न्‍्यायसे करना 
चाहिये । जगतकी माया सब नाशवन्त है। इप्तछिये संपत्ति मिला- 
नेका तीतर छोम न रखना चाहिये | तीव्र छोमसे ही दृश्तरोंक्रो कृष् 


अध्याय तीख्स । [ इक 





देकर, झूठा बोलकर, चोरी व अन्याय करके घन एकत्र किया जाता 
है । तीत्र लोभहीके कारण कपट व मायाचार करना पढ़ता है। हवथें 
संतोषपुर्व$ रहकर न्‍्यायसे घन कम'ना चाहिये। यदि पृण्योदयसे 
क्षघिक्न धनका काम हो तो अपना खच सादगीसे चकाकर शेष घन 
परोपकारमें खचे करना चाहिये | घनादि सामग्री दोनेपर तीत्र मान 
होजाता है तब यह दूपरोंक्रा अपमान करके प्रसल्ञ होता है, गरी- 
नोंको सताता है। क्षणमंगुर जगतके पदार्थोद्षा मान नहीं करना 
चाहिये । जैसे वृक्षमें फल जब्र अधिक छते हैं तब वह फरके 
भारसे नम्र व नीचा द्ोजाता है बेसे ही घनादि संपत्ति बढ़नेपर 
म्ानवको नम्र व विनयवान होना चाहिये। जब हम न्यायसे, बिनयपे, 
प्रेमसे वर्ताव करेंगे तब हमारा कोई शत्नु न होगा। हमारा कोई काम 
बिगड़ेगा नहीं, तब हमें क्रोष होनेका कोईं कारण नहीं होगा | जब 
भपना कोई नुझूसान होता है तब उत्तपर क्रोध भाना संभव है 
जिससे नुकप्तान पहुंचा है। जब हमारा वर्तेति उचित होगा तब 
कोई दुष्टवासे या बदका लेनेके मावसे हमारा काम नहीं बिगाड़ेगा। 
भज्ञानसे, नासमझीसे या भोलेपनसे मारा नोकर, हमारी ख्ती, 
हमारा पुत्र मादि कोई काम बिगाड़ुदें 4 नुक्सान कर ढार्ड तो 
बुद्धमानको क्षमा ही करनी चाहिये ओर उनको समझा देना चाहिये 
जिससे जपनी भूझको समझ जावे व फ़िर ठीक काम करें | उनका 
इगदा दमें हानि पहुंचानेका नहीं है, केवठ भपनी बुद्धिकी कमीछे 
व प्रमादसे ठनसे काम बिगड़ गया है, ठब उनपर क्रोध करना' 
उचित नहीं है। इसतरह ज्ञानके बरसे क्रोषफो जीतना भाह़िते + 
दबे 
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कितने ही दुष्ट बदि दुष्टलासे हमारा नुझऋसतान करें तो उनको 
पहले तो प्रेममावसे समझाना चाहिये। यदि वे नहीं मानें व रोकनेका 
कोई अद्दितामय उपाय न हो तो ग्रृहस्थी उस दुष्टकों दुष्टतासे भ्रम 
रखता हुआ उसको हिंतामय उपायस्ते भी शिक्षा देता है जिश्से वह 
दुष्टता छोड़ दे । ऐसी भारम्मी ट्विंसाका गृहस्थी त्यागी नहीं होता 
है । यह वर्णन विस्तारसे भागे किया जायगा | ए% भटिसाके 
पुजारीका कर्तव्य है कि वह अपना मन वचन कायका व्यवहार 
ऐसा सम्दालूकर करे जिससे क्रोधादि कपायोंकरे होनेका भवपर नहीं 
आवे । अपना पुरुषार्थ ऐसा बराबर रहना चाहिये । 
क्रोधादि औपाधि६ या मलीन भाव हैं, जिनके प्रगट होनेप्रें 
क्षम्तरक्न क्रोधादि कपाय रूप कर्मोष्ा उदय खावश्यक है। बदि 
भीतर कषाय रूपी कर्मझा सम्बंध न हो तो ऊ्भी भी भात्माके 
क्रोधादि भीम भाव न हों । बेसे मिट्टीके मेक बिना पानी कभी 
भी गन्दका नहीं होसक्ता । भात्मा छवमावसे शुद्ध, ज्ञान, शाति व 
भानंदका अनन्त सागर है। यह बात हम पहले अध्यायमें बता 
चुके हैं व यह भी बता चुके हैं कि इसके साथ भाठ १र्मोका 
रचा हुमा सूक्ष्म शरीर है। इन झाठोमें मोहनीय कर्म प्रधन है । 
एक दफे बांधे हुए कमे तो भात्माके साथ संचित रहे हैं 
उनको दे्ाको फक् देनेके समयके पहले 
कमोका शमन केसे ? बदक जा सक्ता है। जब कोई कमे बंधता 
है तब उसमें चार बातें होती हैं। (१) 
प्रकृति-वा स्वभाव पढ़ना कि यह ज्ञानावरण है या मोहनीय है | 
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इत्यादि । (२) प्रदेश-हरएक कमेके स्केघोंद्ी गणना होती है कि 
अमुक प्रकृतिक्ना कम इतनी संस्यावाली बगेणाओं (र$वथो) में बंधा 
(३) स्थिति-कर्मके स्कंघ जो किसी समययें बंधे वे कबतक बिक 
कुल दूर न होंगे-काककी मर्मादा पड़ना । उस काढ़के भीवर२ द्वी 
वे खिर जायंगे। (०) अनुभाग-फल देनेकी तीत्र या मन्द क्षाक्ति 
पड़ना | जब वह एकवार उदय भाएंगे तब फू मन्द होगा या 
तीत्र-बांघकर संचित द्वोनेवाले कर्मोकी तीन क्षवस्थाएं पीछेसे 
हमारे भाव कर सक्ते हैं (१) संक्रपण-पाप प्ररृतिको पुण्यमें या 
पुण्यकोी पापमें पलट देना । (२) उत्कषेण -भर्मोक्नी स्थितिश्ना 
भनुभाग शक्ति बढ़ा देना । (३) अपकषेण-कर्मोकी स्थिति या 
अनुभाग श्षक्ति हम कर देना। 

भायु ६मंक्रे सिवाय सात कर्मोकी स्थिति तीव्र कषायसे भधिक 
व मन्द बषायसे कम होती है | पापकर्मोका क्षनुमाग तीत्र कषावसे 
मभधघिक्न व मन्द कपायसे कम पड़ता है । पृण्य कर्मोझा अनुभाग 
मंद कषामसे मधिक् व तीत्र कषायसे कम पढ़ता है। भाठ कमोमें 
ज्ञानाबण, दशनावःण, मोदनीय, अतराय, मशुभ आयु, जशुभ 
नाम, नीच गोन्न, भसातावेदनीय पापकमे हैं, जब कि शुभ भायु, 
शुभ नाम, ऊँच गोन्न, सात।वेदनीय पुष्बकर्म हैं। भशुभ भायु 
नककी द्वोती दे उत्तमें तीत्र कषायके कारण स्थिति व झनुभाग 
भधिक व मंद कपायसे कम पड़ता है | शुभ भायु तियच, मधुष्य, 
देव भायु है | इनमें मंद फपषायसे स्थिति क्षनुभाग भषिष्ठ व तीत्र 
कवायत्ले कम पढ़ता है| बांधे हुए कर्मोंड़ी हिथिति घटाकर हम 
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उनको ऐसा कर सक्ते हैं कि वे विना फछ दिये हुए शीघ्र ही गि? 
जावें । क्ाठों कर्म बन्धनमें स्थिति व अनुमाग डाकनेवाक्े कृषाय- 
भाव हैं | तव इनकी दशा पढकटनेके लिये या इनको क्षय करनेके 
लिये बीतराशभावकी जरूरत है। 
राग द्वेष मोद्द मावोप्ते कमें बंघते हैं तत्र बीतराग या श्ञांत 
भावसे कर्म बदकते या झड़ पढ़ते हैं + 
शांतमाव होनेका शरदीसे ज्वर पीडितके लिये गर्म औषधि क 
उपाय | गर्मीये ज्वर पीड़ितके लिये शीत भौषधिकी 
जरूरत है। इसी तरह णश्नांत भावसे 
बाधे हुए कर्म शांतमावसे दूर द्ोजाते हैं। शांत भाव होनेका उपाय 
यह है कि हम उसकी भक्ति, पूजा व सेवा व उसका ध्यान करें 
जहां शांतमाव परिपुण भरा है। जेसे गर्मीड्री तापसे तप्त मानव शीत 
जरूसे भरे सरोवरके पास नाता है, स्नान करता है, शीतकू जक 
पीता है, तब तापको शमन कर देता है, इसी तरद्द शांतिमय 
हत्वके भीतर मगन होना चाहिये तब अशांति मिटेगी व भश्ांतिफ्ते 
बांधे हुए कर्म निबेरू पड़ेंगे या दूर द्ोजावेंगे। 
परम शांतिमय स्वभाव दरएुऋ जात्माका है। संप्तारी मात्माएँ 
स्वभावसे शांत व शुद्ध हैं | कर्म मेलके कारण भशांत व भशुद्ध हैं। 
शुद्ध भात्मा या परमात्मा प्रगट शांत ब शुद्ध हैं, उनमें कोई 
कमे मेक नहीं है । इसलिये हमें भपने ही भात्माके शुद्ध स्व॒मावकों 
या परमात्माके शुद्ध स्वभावका ध्यान करना चाहिये। हमारे कर्मों 
रोगके मिशनेकी दवा एक लात्मध्यान या सम्यक्पमाधि है| 
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ध्यानके लिये सबेरे, दोगइर व साझका समय उत्तम है। 
उसके सिवाब ध्यान ऋभी भी किया जाप्तक्ता हे। स्थान एकांत 
ये निशकुक होना चाहिये जईी मानवोंके शब्द न भाव । ध्यानके 
समय मनको सर्व चिन्ताओंसे खाछी करले, बचनों को रोध्ले, किसीसे 
बात न करे, शरीर सम हो, बहुत भरा हुआ व खाली नद्दोष 
शुद्ध हो, पद्माप्तन या झद्धे प्झासन या कायोत्सगें या अन्य किसी 
आसनसे ्यान १रे जिप्से शरीर निश्चरु २हे | चटाईं पाटा भादि 
आसन बिछाले या मूमिपर ही ध्यान किया ज/भक्ता है | 

ध्वानके भनेक् मार्ग हैं जिनको श्री ज्ञानाणंत ग्रन्थसे जानना 
जरूरी है| यहां कुछ उपाय बत।ए नाते हैं- 

(१) भझयने भीतर निमेल जकू भरा हुमा देखे, इतीको 
आत्मा स्थापन करे। मनको इस जल्‍में डुबोवे | जब मन भागने 
रूगे तब कोई मंत्र पढ़े-37, सो5हं, अहै, घ्िद्ध, 3४ हीं, णमो 
अरहंताण, भादियमेंसे एक मंत्र लेले। कभी भी यह विचार करे कि 
जिस जल्के समान भात्म,में में मनको डुब। रहा हूं वह परम शुद्ध, 
परम शांत व परम,नंदमय है | इसताद्द वारबार तीन बातोंकी पर- 
टते हुए ध्यानक्ा भभ्यास करे | 

(२) णपने भीतर शरीर प्रमाण स्कटि # पाषाण की चमक$ती 
हैई मृतकों देखे कि यही भात्मा है। बारवार ध्यान करे, कभीर 
ऊ!र लिखि+ मंत्र पढ़े । 

(३ ) 3# मंत्रक्ों नाककी नोझपर व भोंहोंडे मध्यमें विरा- 
जमान करके उसको चमकता हुमा देखे, कभी कभी आत्माफे 
गुर्णोक्ा मनन करे । 
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ध्यानमें जब मन न लगें तब णध्यात्मीक ग्रथोंक्रा पठन करे। 
तत्वज्ञानियोंके साथ घमंकी चर्चा करे | संारकी भवर्भा नाशबंत 
है ऐसा विचारे | शरीर अपविन्न है व नाशबंत है ऐसा सोचे । 
इन्द्रियके भोग अतृप्तिद्नरी व तृष्णाउद्धक हैं ऐसा मनन करे । 
ज्ञितना जितना वीतरागभाव बढेगा वह मोहनीय कर्मोक्ी शक्ति 
घटाएगा । 

गृहत्य|गीसाधु जन वीतरागभाव छानेके लिये नित्य छः भाव- 
इयक कमे करते हैं- 

(१ ) सामायिक-प्तवेरे, दोपहर, सांझ तीनों कार सम- 
भावसे आत्मध्यान | ( २) प्रतिक्रमण-पिछले दोर्षोका पश्चाताप। 
(३ ) स्वाध्यय-शाल्रोंक्रा मनन | (४) स्तुति-मोक्ष प्राप्त 
मद्दान्‌ भात्माओंक। गुणानुवाद | (५) बन्दना-किसी एक मह्दा- 
पुरुषफी विशेष भक्ति | ( ६) कायोत्सग-शरीदिसे ममलक्ा 
त्याग । 

साधुजन दशक्क्षण घमेका भी मनन ब भाचरण करते हैं । 

(१) उत्तम क्षमा-कष्ट पानेपर व कठोर वचन सुननेपर 

क्रोध नहों करना । शब्रुरर भी क्षमामाक 
दरशकृक्षण धमे । रखना। क्रोषाप्मि जलेगी, भात्मगुणोंको नाश 
करेगी, ऐसा विचार कर क्रोषको भरेप्रकार 

जीतना । कोईं मारडाले तौभी द्वेषमाव नहीं छाना । 

(२) उत्तम मरादंब-मानको भलेप्रकार जीतना, अपमान 
पानेपर भी दुःख न मानना, गुण न होनेपर भी विनयवान रहना । 
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(३) छत्तम आजंब-किसी तरहसे माबा या कपट नहीं 
करना, मन वचन कायकों सरक रखना, समताभाव जगाना | 

(9 ) उत्तम सत्य-प्रत्य पदानेका चिन्तवन करना, सत्य 
बचन शक्ार्त्रोक्त कहना, किसी भी प्रयोजनसे असत्य न कहना, 
प्राण जानेपर भी सत्यका त्याग न करना । 

(५ ) उत्तम शौच-लछोभको शमन करके संतोष व पवित्र 
भाव रखना, मनरो लालचसे मेझा न करना । 

(६) उत्तप संयम-पांच इंद्रिय व मनको वश रखना के 
सर्व प्राणियोंपर दयासे वर्तेना । 

(७ ) उत्तम तप-उपवासादि करके मलेप्रकार भात्मध्यान करा 
जअभ्पास करना । 

(८ ) उत्तम त्याग-घर्मोगदेश देकर ज्ञानदान करना वे 
अभयदान देना, प्राणी रक्ष। करना । 

(९ ) उत्तम आकिचन्य-सबे परिग्रद त्यागकर किसी भी 
पर वस्तुसे ममत्व न करना | 

(१० ) उत्तम ब्रह्मचयं-मन वचन कायसे शीलघम पालना, 
व ब्रह्मस्वरूप भात्मा्में छीन होना | 

साधु जन ध्यान स्वाध्याय करके वीतरागमाव बढ़ाते हैं। 
कमोके रस सुखानेका उपाय करते हैं। गृहस्थीका मन चेचछ 
अधिक है, इससे ग्ृहस्थीकों भात्मष्यान व बीतरागताके लिये नीचे 
लिखे छः कर्म नित्य करते रहना चाहिये। 


3३७ ) जेनप+*क अहिसा । 


(१) देकपूजा-भी ऋषमादि महावीर पर्यन्‍्त तीमैकरोंने व 
श्री रामचंद्र, युधिष्ठि? भादि महान पुरुर्षोनि 
गृहस्थोंक छः. मोक्ष पाया है, उनके गु्णोका मनन देवपूजा 
नित्यकमे। है। उनके सक्षात्‌ मोजूद न होनेपर उनकी 
ध्यानाकार मूर्तिए उनके छरूप बतानेके 
'हिये स्थापित कर लेनी चाहिये | मूर्तियोंके सामने पवित्रात्माओंके 
गुणगान करना उसी तरद शांतभाव व वीतरागभाव जगा देता है 
जअस] ठन महापुरुषोका साक्षात्‌ दशन । ग्रृहस्थलोग घंटों गुर्णोको 
गाते हुए भक्ति करते हैं | इस देइपुजासे किसी देवको प्रसज नहीं 
किया जाता है। भावोंको निर्मेल करनेका यह उत्तम व निर्दोष 
उपाय है। यह भी ध्यानकी जागृतिका उपाय है। भावमें शांति 
कैद्ा होजाती है । 
( २ ) गुरु भक्ति-भात्मध्यानी साधुनषोंद्री मक्ति व सेवा 
थ उनसे घर सुनना शांतभातवररो पेद कर देता है। 
(३ ) स्वाध्याय-भात्मज्ञान दायक शार्धोंक्रा पढ़ना व 
खुनना जरूरी है। इसके द्वारा मन शांतभावमें भीज जाता है | 


(9 ) तप या सापायिक-रुवेरा, दोपहर व सांझ तीनों 
समय या दो या एक समय एकांत्में बंठकर भात्मध्यानका अभ्यास 
करे जेसा ऊार कहा है। 

(५) संयम-पांच इन्द्रियोपर व मनपर काबू रखे । शुद्ध 
भोजन करे, मांस, मद्रि, मधु न सेवन करे, ताजा भोजन करे, 
आुद्ध घी दूध शाक फलादि भक्षण करें-सात व्यसन से बचें। वे दैं- 
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दोहा- जू मा खेकन पांस मद, वेश्या विशन शिकार । 

चोरी पर रमणी रमण, सातों व्यसन विकार ॥ 

(६ ) दान-नित्यपप्रति दान व परोपकार करें, घनको जो 
उत्पन्न करे, उसका दुसवां भाग कमसेकम भकग करके जाहार, 
आओषधि, जभय, व विद्यादानमें छग।वे। साधु हो व गृहस्थको दोनोंको 
योग्य है कि जि लादे हो आत्माके गुर्णोका मनन करें। भात्माके 
गुर्णोक्ा चिन्तदन ही भावमिं निभता पेदा 'रेगा तब पिछला बषा 
मोह १ में शक्तिमें निबेक पड़ेगा तब उप्तका उदय भी निवेक होगा । 
ईिंसक भावोंको भहिंमक बनानेका यही उपाय है, जो णन्‍्तरज्ञ 
कर्मी शक्तिशे क्षण किया जावे । उक_्षके सिशय ज्ञ नीको कर्मोके 
डदयप्ें सममात्र रखनेकी आदत रखनी चाहिये | तब पुण्य कम्मके 
उदयसे संपत्तिता लाभ हो तर पुण्य क्ष्मड फहको अथिर विचार 
कर उन्म्त्त भाव नहीं लाना चाहिये। इसी तरह जब पापके उद्यपसे 
भापत्ति हो, रोग शोक हो तब भी झरने पाप कमे$। फुछ विचार कर 
संतोषसे कष्ट भोग लेना चाहिये। 

जब समभावसे कर्मों$ फलको भोग भायगा तब नवीन बंध 
बहुत दलझ्ा होगा व अंतरंगमें मोहनीय मेक फू घटता जायगा। 
आत्तज्ञानी अपने गात्माके समान सब भात्माओंकों देखता है, इध्ष 
समभावके मननसे भी वीतरागता का छा होग। व्यवद्वारकी दृष्टिसे पाप 
पुण्यके सयोगवश सेमारी जीव नानाप्रका के दीखने हैं। कोई तुच्छ, 
कोई मह।न्‌, कोई सुन्दर, कोई भपुन्दर, कोई हितकारी, कोई भद्वित- 
कारी, कोई स्वामी, कोई सेवक, कोई राजा, कोई प्रना, कोईं जी, 
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कोई बहन, कोई मित्र, कोई, क्षन्रु । व्यवहारकी दृष्टि शाग द्वेषके 
होनेमें निमित्त है, इसके विरुद्ध निश्चय नयकी दृष्टि स्व सासारीक 
ब सिद्धात्माओंके एक समान ग्रुणबारी परके संयोग रहद्दित शुद्ध 
बुद्ध ज्ञावा दृष्ट देखता है। इस दृष्टीसे देखते हुए श्रद्या आरतृप्रेमका 
काम होजायगा, समभाव भआनायगा, रागद्वेषक्मा निमित्त न होमा। 
समभावका अभ्यास ज््िसकमावक्ों बढ़ानेवाला प्रचक कारण है। 
जनाचार्योने यही बात कही है । 

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसारमें कहते हैं- 
अहमिक्को खटु छुद्धो थ णिम्ममो णाणदंसणसमग्गो | 
तह ठिदो तचित्तो सव्वे एदे खये णेमि ॥ ७८ ॥ 

भाषाथे-पैं एक मदेला है, निश्चयसे शुद्ध हूं, फोईसे मेरा 

ममत्व नहीं है, मैं दशन ज्ञान गु्णोसे पूण हूं, इस्न ध्वभावमें ठह्वरा 
हुभा-इस स्वभावकों अनुभव करता हुभा मैं सर्वे कर्मोड़ी क्षय 
कर रहा हू | 

एदह्मि रदो णिद्च संतुद्दो होहि णिश्च मदह्मि । 

एदेण होहि तित्तो तो होहदि उत्तम सोक्खें।। २१९ ॥ 

भावाथ-ज्ञान स्व॒रूपी भात्पामें नित्य रत हो उसीमें नित्य 

सन्‍्तोष मान, उसी$ खवरूपमें तृप्त हो तो तुझे उत्तम सुख होगा | 


रत्तो बंधदि कम्मं मुंचदि जीवो विराग संपण्णो । 
एपो निणो वदेसो तम्हा कम्मेप्तु पाइज्ज ॥१६०॥ 
भावाथ-रागी जीव कर्मोको बांघता है, बीतरागी जीव क्मोते 
छूटता है। वद्द जिनेन्द्रका उपदेश है, इसलिये इमोर्में रागी मत हो | 


अध्याय तीसरा | [ #३ 
वही भाचाय प्रवचनसारमें कहते हैं---- 
णाहं होमि परेसि ण मे परे सति णाणमहमेको | 
इृदि जो झायदि ब्वाणे सो अप्पाणं हवदि झादा ॥ १०३ 
एवं णाणप्पाण दंसगभूद॑ अदिदिय पहलत्थ । 
धुवमचलमणालम्ब मण्णे5हं अप्प्ग छद्धं ॥१०४-२ 
'माबाथथ-न में परका हूं, न मेरे कोई पर है, में ए% भकेला' 


ज्ञान सरवछूपी हूं, ऐता जो ध्वानमें ध्याता है वह भात्माका ध्याने- 
बाला है। मैं ऐसा मनुभव करता हूं कि मैं भात्म,, ज्ञान व दशन 
स्वरूप हूं, इन्द्रियोस्ते ब मनसे भगोचर हूं, परम पदार्थ हूं, मविनाशी 
हैं, निश्चरु हूं, परावरबनसे रहित हूं, केवल शुद्ध भात्मा हूं । 


(२) श्री पृज्पादस्वामी इछ्लोपदेशमें कहते हैं--- 

संयम्य करणग्राममेकग्रत्वेन चेतसः । 
आस्मानमात्मवान्ध्यायेदात्मनेवात्मनि रिथते ।। २२ ॥ 
मावाथे-सर्वे इन्द्रियोंके कामको रोक वरके ब मनको एक 


करके जात्मज्ञानी गपने जात्मामें ही स्थित होकर भात्माके र्वरूपसे 
अपने आत्माको ध्यावे । 


कहते 


(३) भाठवीं शताब्दीके श्री गुणभद्राचाय आत्मानुशासनमें 
ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावावाप्तिरच्युतिः । 
तस्मादच्युतिमाकांक्षन मावयेज्‌ ज्ञानमावनाम्‌ ॥१७४॥ 
मुह प्रसाय्ये सज्छाने पहयन भावान यथास्थितान । 
प्रीसभीती निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनि। ॥ १७७ | 
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भावाये- भात्मा ज्ञान स्वथावी है, स्वभावकी प्राप्ति सो ही 
मुक्ति है। मतएव जो मुक्तिको चाहता है उसे ज्ञानक्ो भावना 
करनी योग्य है। भातज्ञनी मुनि वारवार भात्मज्ञानकी भावना 
करता हुआ तथा जगतके पदार्थोक्ीं जेसे हैं बेसे जानता हुभा उन 
सबमें रागद्वेष छोड़के भात्माका ध्यान करता है। 

(9) नोमी शताव्दीके देवसेन।चाय तत्वसाश्में कहते हैं--- 
पमक्त रहिओ णाणमओ णिवसइ सिद्धौए जारिसो पिद्धो | 
तारिसओ देहत्थो परमो वंधो म्ुणेयव्वो ॥ २६ ॥ 

भावाध-जेपा सिद्धक्षेत्रमें सिद्ध भगवान सब मे रहित व 

ज्ञानमई निवास करते है, वेसे ही मपने देहके भीतर परमन्रक्ष 
ज|पमाको जानना च'हिये । 

(५) नागसेनाच'य तल्वानुशापनमे कहते हैं- 

संगत्यागः कषायाणां (नग्रहों व्रतघारणं। 

पनोउशक्षाणां जयश्रति सामग्री ध्यानजन्मने ॥ ७५ ॥ 

स्वाध्याय! परपरतावबव्नयः पंचनमस्क्ृते! । 

पठने वा जिनेन्द्रोक्तश! स्रस्येकाग्रवेतला ॥ ८० ॥ 

खाध्यायाद्धयानमध्यास्तां ध्यानात्खाध्यायपामनेव । 

ध्यानस्वाध्यायसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ ८१ ॥ 

भावाधे-परिग्रहका त्याग, क्रोषादि कषायोंका रोकना, अर्तोका 
'घारण व मन व इन्द्रियों हर विजय, इतनी साग्ग्री ध्यानके पैदा 
होनेपें जरूरी है । 
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उत्तम रवाष्याय पांच परमेट्ठीका जप है या बजिनेन्द्रकशथिक 
इसको एक मनसे पढ़ना है। स्वाध्याय करते करश्ते घ्यानमें छग 
जाओ | ध्यानमें मन न छऊगे तब स्वाव्याय करने छगो। ध्यान क 
स्वाध्यायकी पाप्तिसे परमात्माका प्रह्नाश होता है । 

(६ ) श्री पहन दिमुनि एकत्व प्प्ततिमें कहते हैं- 

साम्ये निःशेषशास्राणां सारमाहुः विपश्िताः | 

साम्ये कमे महादानदाहै दावानलायते ॥ ६८ ॥ 

भावाय-पमताभाव सवव शात्थोक् सार है ऐस। दिद्वानोंने 
कह। है । समताभाव ही कर्मरूपी मह। वृक्षके जल।नेकों दावानकके 
समान है | 

(७) शुभचंद्रा चाय ज्ञानाणेवर्में कहते हैं । 

साम्पप्तीपानमारम्ब्प कृत्वात्मन्यात्मनिश्चयम्‌ | 

पृथक्‌ करोति विज्ञानी संझिष्टे जीवकमेणी ॥ ६ ॥ 

आज्ञा; सद्यो विपथन्ते यान्त्यविद्याः क्षय क्षणाव 

प्रियते चित्त मोगीन्द्रो यस्य सा साम्यभावना ॥ ११-२४ 

साम्यमेद न सद्धघानात्स्थिरी भवति केवरूम | 

शुद्धयत्यपि च कर्मोंपकछड्ढी यन्त्रवाहक३ ॥| ३-२५ ॥ 

भावाथे-भेदविज्ञानी महात्म समतामावक्की सीमाको प्राप्त 
करके ओर झपने भात्मामें भात्माको निश्चठ करके जीव और 
कर्मोके सम्बंधको जुदा २ कर देता है। जो महात्मा समभावकी 
भावना करता है उसकी भात्माएं शीघ्र नाश होजाती हैं । भविद्या 
क्षणमरमें चढी जाती है, मनरूपी संप्र भी मर जाता है। सके. 


४६ ] जनधममें अदिसा । 


ध्यानसे केवक समतामाव ही स्थिर नहीं होता है, कर्मोके समूहसे 
कलकी जीव भी कर्मोको काटकर शुद्ध होजाता है । 
(८) पद्मनन्दि शनि उपासक संश्कारमें कहते हैं- 
देवपूना गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमर्तप३ । 
दाने चेति ग्रहस्थानां पटकमोणि दिने दिने ॥ ७॥ 
भावाध-परमात्मदेवकी पूना, गुरुकी भक्ति, शाख स्वाध्याय, 
सेयम, तप तथा दान ये प्रतिदिन ग्ृहस्थोंके करनेयोग्य काये हैं । 





अध्याय चोथा । 
# [३० ( 
गृहस्थाका आहसा धम । 
गरृहस्थके कार्योमें छगा हुआ मानव पूर्ण भहिंत्ता साध नहीं 
सक्ता है। वह यह रुचि तो रखता है कि पूर्ण झक्धितता पालनी 
चाहिमे । परन्तु गृद्दीक कतंव्योकों करनेके कारण वह पूरी भहिंसा 
पाल नहीं रक्ता है तो भी यभाशक्ति मद्धिसाक्ो पालता है । 
जैन सिद्धांतमें हिंसा दो प्रकारकी बताई गईं है। एक 
संकल्पी हिंता जो हिंसाके सं+ल्प या अभिप्रायसे हिंस। की जावे । 
वह विना प्रयोजन होती है मोर गृहश्थी दृषपृत्रंक उसका त्याग कर 
देता है । जो हिंसा घमेके नामसे पशुवव करनेमें होती है, शिकार 
खेलनेमें होती है, मांसाहारक॑ लिये व चमड़ेके लिये कराई जाती 
है वह सब संकल्पी हिंसा है। उसका विशेष वर्णन भागे करेंगे । 
दूसरी जारम्भी जा नो गृद्स्थीक्रो छाचार होकर जरूरी 
कामोंके लिये करनी पड़ती है, इसका त्याग, ग्ृद्स्थी नहीं कर 
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सक्ता है। तो भी बिना प्रयोजन भारम्मस्ते बचनेकी चेष्ट! करता 
है। गृदस्थी उसे ही कहते हैं जो घरमें पत्नी सहित वास करे । 
उसकी सनन्‍्तानें हों, जो धर्म, भर्थ काम तीन पुरुषा्ौंक्ा साधन 
मोक्ष पुरुषाथ्के ध्येयको सामने रखकर करे | आत्मा कर्मके बन्धनोंसे 
छूटकर मुक्त दो भावे। यह ऊँचा उद्देश्य सामने रखकर ग्रदरस्थीको 
अपना कर्तेंव्य पाकून करना चाहिये । ग्रृहस्थीको व्यवहार घर्म-जैप्े 
पूजा, पाठ, जप, तब, दान, धर्मेस्थान निर्माण भादि काम करने ही 
पढ़ते हैं। वह साधुमोंको दान देता है तब सु मोक्षक्ता मार्ग 
साधन कर सक्ते हैं| घ'में मन क्षोमित होता है, इश्नल्यि घर्मसेवनके 
हिये निशकुक स्थान बनाता है। मनको जोढ़नेके लिये जहू, 
चंदन, अक्षतादि द्रव्योंको लेक! पूजन ब भक्ति करत। है। इस- 
तरह व्यव्टार घमेंक़े पारून्में कुछ थोड़ा या बहुत भारम्म करना 
ही पड़ता है, जिससे क्षुद्र प्राणियोंक्री हिंसा होना सग्मव है। 
अभ पुरुषाथमें गृहस्थीको घन कमाना पढ़ता है। घन कमाने के 
लिये उप्तको न्यायपुवेक उद्योग घंवा करना पढ़त। है । यह जगत 
विचित्र है। सज्नन और दुन्नन दोनोंसे भरा है । दुजरनोसे रक्षा 
करते हुए जीवन बिताना है। इसीकछिये भाजीविफ्के साधन जेन 
पसिद्धांतमें छः प्रकारके बताए हैं--- 
(१) असिकरम-शस्त्र घारकर सिताहीषा कम करना | 
पुछिस्की जरूरत रोज चोर व डाकुओोंसे 
छ। उद्यम | बचनेके लिये है | सेनाकी जरूरत भूमिके 
छोमी राजाओोंके हमरेसे बचनेके लिये है, 


एड ] जैनफोपमें अधिता । 


शब्लोंसे कष्ट पानेका भय मानवोंकों दुष्ट कर्मसे रोह देता है। भषने 
प्रणोंदी रक्षा सब चाहते हैं | यदि झसि कर्मझो उठा दिया जाके 
तो जगतकी दुष्टोंसे रक्षा न हो । तब कोई भारामसे रहकर गृहर्य- 
व साधु घमका पाक्तन नहीं कर सके । असिकिर्ममें दृष्टि रक्षाक्ी 
तरफ है, द्विंसा करनेको तःफ नहीं है। शक्षार्में बधककी हिंसा 
करनी पड़ती है । (२) मसिकमे-द्विस।व किताब वहीखाता लिखनेका 
काम | लेनदेनमें व्यापारमें लिखापढ़ी श्री जरूरत पड़ती है। परदेशको 
पत्र भेजने पढ़ते हैं। इस काममें भी कुछ जारंभी हिंसा होना संभव 
है। (३) कृषि कमे- खेती घध काम, इसकी तो प्रजाको बहुत बड़ी 
जरूरत है। जत्र, फल, शाककी उत्पत्ति विना उदर मरण नहीं 
होसक्ती है। खेतीके लिये भूमि हकसे नम की जाती है, पानी 
स्रींचा जाता है, बीज बोया जाता है, भज्नादि काटकर एकत्र किया 
जाता है | खेतीकी रक्षा की जाती है, खेतीके काममें थोड़ी या 
बहुत जारभी हिंता करनी पड़ती है। (9 ) वाणिष्य कमे- 
व्यापारी भी जरूरत है। मित्न २ स्थानोंमें मिन्न २ वस्तुएं बेदा 
होती हैं, व बनती हैं व कच्ची वस्तुओंसे पक्की तेयार करानी पढ़ती 
हैं। नेसे रूईसे कपड़ा । वस्तु मोंकोी कहे इकट्ठा करके व पक्क। मार 
तैयार कराके र्वदेशमें व परदेशमें बिक्रप करना व मार करा खरीदना 
व्यापार है। व्याप।'में वाहन पर ढोते हुए, ढठाते घरते हुए भारभी 
हिंता होना संभव है। (५) शिरप कमें-कारीगरीके कामकी जरूरत 
है। थवई मकान बनाते हैं, छद्दार लोहेके बर्तन व शस्त्र बनाते हैं, 
सुनार गहने भहते दैं, जुराहे कपड़ा बुनते हैं, बढ़ईं रूकडीकी चीजें 
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बनाते हैं, नाना प्रकारकी वस्तुएं गृहस्थीको चाहिये । तखत, कुर्सी, 
मेज, कागज, कलम, बल्ध, बतेन, परदे, चटाई, बिछोनें भादि हनः 
सबको बनानेका काम करते हुए थोड़ी या बहुत मारंभी विधा 
होना संभव है। (६) विद्या कर्म-ग्रृदस्थियोंके मन बहकानेके लिके 
करा चतुराईके काम मी होते हैं। जेसे गाना, बजाना, नाचना, 
चित्रकारी भादि। कुछ छोग इसी प्रकारकी कलारओंसे भानीविश्वा 
करते हैं । इस कर्ममें मी थोड़ी या बहुत भारंभी हिंसा होना संमव 
है। इन छः प्रकारके आवश्यक कर्मोमें जो हिंसा छाचार हो करनी 
पड़ती है वद्द सच जारम्भी हिंसा है । जो भादमी इन छ: प्रकारके 
काम करनेवा््ञोंकी सहायता करते हैं वे सेवाका काम करते हैं। 
सेवासे भी पेसा कमाया जाता है | सेवकोंको भी उप्त भारम्भी 
द्विंसामें अपनेको कगाना पढ़ता है । 


काम पृरुषाथमें-गृहस्थियों को भोजनपान जाराम व न्यायपूवक 
विषय सेवन करना पड़ता है। योग्य संतानको जन्म देना पढ़ता 
है। उसे स्त्री व पुरुष रत्न बनाकर उत्तम जीवन बिताने योग्य ऋरना 
पड़ता है । इन कार्योके लिये भी कुछ भारम्भी द्विंता करनी पढ़ती है। 

धनसम्पत्ति व भोगोपभोगकोी रक्षा करना भी जरूरी है। 
दुष्ठोंत्ते ब छटेरोंसे व शचन्रुओंसे धन मार राज्यकी रक्षा करनेमें 
पहले तो ऐसे अधह्िसामय उपाय काममें लेने चाहिये निनसे भपनी 
रक्षा होजावे व दूसरेका घात न करना पढ़े | यदि कोई ढपाय 
भद्विसामय न चक सके तो ग्रुदृस्भको शख्रक्ला उपयोग करके रक्षा 
करनी पड़ती है, दसमें भी हिंसा होती है परन्तु प्रयोजन भपनी 
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अपनी सम्पत्तिक्ी रक्षा है, उत्तकी हिंसा करना नहीं है। जब वह 
विशेषको बंद कर दे तो यह तुते प्रीति करके | इस तरह भारम्भी 
हिंसाके तीन भेद होजाते हैं। 

(१) उद्यमी हिसा-नो हिंसा भसि जादि छः न्यायोचित 
कमसे भाजीविकाका उपाय करते हुए करनी पड़ती है। 

(२ ) गहारम्मी हिसा-जो घरमें रसोई बनाने, चक्षोमें 
दलने, ऊखलमें कूटने, बुद्वारी देने, पानी भरने, कुंभा खुदाने, बाग 
लगाने आदियें होजाती है । 

(३ ) बिरोधी हिसा-यह वह हिंसा है जो विरोध करनेवा- 
ढोंक्ो रोकनेमें करनी पडती है। इसी लिये ग्ृहस्थीको नन्‍्यायके रक्षार्थ 
कभी बढ़े २ युद्ध करने पढजाते हैं। इनमें हिंसा होती है वह 
विरोधी ट्विंसा है व भारंभी हिंाका एक भाग है। 

साधुको सं३ह्पी व तीनों प्रकारकी भारंभी हिंलाझा स्थाग 
होता है ! गृदस्थीके सेकल्पी हिंसाका त्याग व जारभी इ्साका त्याग 
नहीं होता है । 

गृहस्थ आवकोंके चारित्र साधनकी ग्यारह श्रेणियां हैं। 
आठवीं श्रणीका नाम आरंभ त्याग प्रतिपा है। इस प्रतिमाको 
चघारण करते हुए ग्रृदस्थ तीनों प्रकारकी आरम्मी हिंसाका त्यागी 
होजाता है। इसके पहले सातवीं ब्रह्मच्य प्रतिमातक गृढ्स्थीके आारंभी 
हिंसाका त्याग नहीं है। इन तीनों प्रकारकी उद्यमी, गृद्दारंभी, 
विरोधी हिंसामें ग्रृद्वस्थको बहुत सम्दारूकर बतेना चाहिये। न्याय 
व घमकोी व उचित व्यवद्वारको रक्षित करते हुए चढना चाहिये। 
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जन पुराणोंमें त्रेसट महापुरुष हरए% कट्यकालमें इस क्षार्य- 
खण्डमें होते रहते हैं। चोबीस तीमेकर, बारह 

लेन पुराणोक्त त्रेसठ चक्रततीं, नो प्रतिनारायण, नौ नाराबण, नौ 
पहापुरुष। बल्भद्र ये सब क्षत्रिय होते हैं। सवंही जेन 

धर्मी जन्मप्ते होते हैं ।व सबंही मोक्षग।मी हैं । 

कितने ही उसी जन्मसे, कितने ही कितने जन्मोंमें निर्वाणपद्‌ पर 
पहुंचते हैं । तीथंकर सब ही उस ही शरीरसे मोक्ष होते हैं। तीथंकर व चक्र- 
वर्ती भाठ वर्ष श्री उमरपें श्रावकके ए% देश पांच झणुव्रतरूप चारित्रको 
अद्ण कर छेते हैं, युवापनमें राज्य करते हैं, दुश्टोंक्रो दंड देते हैं, 
शन्नुओंको दमन करते है, सेना व सिपाही रखते हैं, भरतक्षेत्रके 
मार्यखण्डमें इस वल्यकारमें श्री रिषमदेव, अजितनाथ, नेमिनाथ, 
प+्वनाथ, मदह्वीर आदि चौबीस तीर हो गए हैं। इनभेंसे 
केवल पांचने कुमारावस्थामें राज्य त्याग कर साधुपद ग्रइण किया। 
भर्थात श्री वासुपृज्य, मछिनाथ, नेमिवाथ, पाश्वनाथ और महाबीरने 
विवाह न करके साधुपद धारण किया | शेष उन्नीस तीथछरोंने 
राज्य किया, विवाह किया, गृहर्थ कतृव्य पाला, क्षत्रीय घममें किया । 
अत राज्य त्यागकर साधु हुए | इनहीमेंसे तीन तीर्थंर श्री 
शांतिनाथ, कुंथुनाथ व भरनाथ चक्रवतींपदके घारी भी हुए हैं। 
चक्रवर्ती भरतऊके छ: खण्डोंको जीतते हैं । सेना लेकर दिग्विजय 
करने जाते हैं। उनके प्रभावसे सब राजागण वश होजाते हैं। 
-म्लेच्छ खण्ड एक भायेस्तण्डके बत्तीस हजार मुकुटबंध राजा 
उनको नमन करते हैं। उन्होंने सेना व पुलिस ?खकर सर्व योग्य 


५२] लेनपमम अहिंसा | 


प्रबन्ध किया | वे कही हुईं तीनों प्रकारकी हिंसाके त्यागी नहीं' 
थे | गृहस्थावस्थामें केवरक संकल्पी हिसाके त्यागी थे। ये सम्राट 
प्रजाको शस्र विद्या सिखाते थे । 
ऋषमदेव पहले तीथंऋर तब हुए थे जब भायखण्डमें भोग- 
भूमिके पीछे कर्ममूमिक्रा प्रारम्भ हुआ। 
श्री ऋष पदेवका काम | उन्होंने प्रभोको भसि णादि छ: क्मोसे 
आजीविफक्ना करना सिखाया था | प्रजाका 
विभाग डनकी योग्यतानुमार तीन वर्णा्में कर दिया था। जो शस्त्र 
रखकर रक्षा करनेकी योग्यता रखते थे उनको क्षत्रिय बणमें, जो 
कृषि, वाणिज्य, मसिकरमके योग्य थे, उनको वेश्य वणमें, जो शिल्प 
व विद्या कमेसे भानीविका करनेयोग्य थे व सेवा कर्मके योग्य थे 
उनको शूद्ध बणमें स्थापित किया था | राज्य दण्ड विधान जारी 
किया था । 
उन ही के पुत्र भरत चक्र॒र्ती हुए थे। इन्होंने सेना लेकर 
दिग्विजय करके भरत क्षेत्रके छः खण्होंको 
भरत बाहुबलि वश किया था। बड़े प्रभावशाली थे। इनके 
युद्ध भाई बाहुबलिनजी थे। यह वशस्में न हुए 
तब चक्रवतोने युद्ध करके वश करना चाहा। 
भरत$ी ओर बाहुबकिकी बहुत बड़ी सेना थी। युद्धकी तय्यारी 
होगई थी। तब दोनेंके मंत्रियोंने विचार किया कि युद्ध घोर ट्विंसाका 
कारण है। छाखों मानव व पशुमोंक्ना संद्वार होगा । कोईं ऐसा 
उपाय निक्लारा जावे नो युद्ध न हो और दोनों भाई मापसमें निपट 


अध्याय चोथा | [ ५३ 


हें, दोनों मेत्रियोंने तीन प्रकर युद्ध निश्चय किये-व्यायाप्रयुद्धू, दृष्टि 
युद्ध, जलयुद्ध | भरत व बाहुबल्ि दोनों राजी होगए, सेनाको युद्ध 
करनेसे रोक दिया | दोनों भाई रवये व्यायाम करने छगे, दृष्टि 
मिलाने लगे, जलसे कछोल करने वगे। तीनोंमें मश्तज्ी हार गए, 
बाहुबलिनी जीत गए। यह उदाह'ण इप्छिये दिया गया कि ए% 
जनी राजाका घर्म है कि विरोधी हिंताको जहां तक हो बचावे। 
केवक काचारीसे और कोई उपाय न होनेपर ही करें । 





जैन पुगर्णोमें श्री रामचन्द्रको आठवां बलभद्र व लक्ष्मणक्रो 
आठभां नारायण लिश्ला है व ये जन्मसे 

श्री रामचन्द्र. जेन घर्मके पाढनेवाले थे ऐसा बताया है। 
ओर जनघधर्म ।  श्रीरामचन्द्रजी श्रवकृघमेके पाछनेवाले थे । 
न्याय मार्गी थे, जेन घर्मके भट्ठिंसा तत्वको 

मान्य करने थे | संकल्पी द्विंसाके त्यागी थे। भारभीके त्यागी नहीं थे। 
जब रावण प्रतिनारायग्णने श्री रामचन्द्रकी स्त्री पतित्र। सीताको 
छल्से हरण किया, उस समय श्री रामचन्द्रनीने बहुतसे भद्विता- 
त्मक उपाय किये कि गवण सीताड़ो दे दे परन्तु जब वह अहंकारके 
पर्बेतसे नहीं उतग ओर कुशीलछका त्याग न करके कुशीक वासन!को 
उत्तेजित करता रहा तब न्याय व घ्मकी रक्षार्थ रामचंद्रज।फो 
प्विंसात्मक प्रयोग करना पड़ा, विरोधी दिंसा करनी पढ़ी | युद्धरी 
तैयारी करनेपर भी रामचेद्रजीने श्री हनूमानको भेजा कि रावण 
दठको छोड़ देवे । जब उसने हट नहीं छोड़ा तब रामचंद्रको सेना 
लरेकर लछेझापर चढ़ाई करनी पढ़ी, रावणका वध करना पड़ा, 


ब्ड्] जेनपमेमें अहिसा । 


सीताकी रक्षा करनी पड़ी | यह काये ग्रृहस्थ घमंके मनुकूछ ही 
किया । बिरोधी हिंसाका गृही त्यागी नहीं होता है । 
जेन पुराणोंमें श्री महावीरस्वामीके मोक्ष जानेके बाद ६२ 
वर्षमें तीन केवकज्ञानी हुए हैं। अन्तिम 
वीर वेश्य जबूस्‍्वामी | फेवरज्ञनी श्री जंबूकुमारणी हुए हैं। 
अब वीर निर्वाण संवत २४६५ ( सन्‌ 
१९३९) है। यद्द जम्बूकुमार जेन कुल्में एक वेश्य श्री अरदन्तदास 
सेठ पुत्र थे । उस समय वेश्य पुत्र भी शम्नलविद्या सीखते थे । 
यह युद्धकलामें बड़े निपुण थे । राजगृुद्दीमें तब राजा श्रेणिकर या 
बिम्बसारका राज्य था | यह राज्यसभार्में जाया करते थे | ए% 
दफे यह एक राज्य शत्रुरर चढ़ाई करने गए | युद्ध किया । 
८००० आठ दजार योद्धा्मोका संद्दार किया। विज्यरक्ष्मी 
हस्तगत को । फिर जब त्यागी हो गए, तो उसी शरीरसे मोक्षक्का 
लाभ किया | महावीर स्वामीके पीछेका इतिदास भी जन वीरोंके 
ब्णनसे भरा पढ़ा है । 
महाराज चन्द्रगुप्त मोये जन सम्राट्‌ भारतवर्षके हुए हैं| सन्‌ 
ईं० से ३२० ब्ष पहले उन्होंने ग्रीक छोगोंका 
चन्द्रगुप्त मौये । भाक्रमण मारतपर रोका, वीरतासे लड़कर 
सेल्युकससे संघी की । उसने भपनी पुत्री 
चन्द्रगुप्तको विवाही। इसको भाज्ञा सारे मारतमें चलती थी। यह 
अतर्मं श्री भद्गबाहु श्रुतकेवल्लीका शिष्य मुनि होगया व श्रवणवेलू- 
गोलामें गुरु भद्रवाहुका समाधिमरण कराया | 


अध्याय चोया । [५५ 





राजा खारवेक मेघवाहन कछिंग देशका अधियति बड़ा प्रताप- 

शाल्ली जन राजा सन्‌ ई० १७० वर्ष पहके 

राजा खारवेक । हुभा है, हसने कई युद्ध किये । जेनघर्म झा 

बड़ा भारी भक्त था | खेंडगिरि उदयगिरि 

पवेर्तोपर सैकड़ों गुफाएँ जेन साधुओंके ध्यानके लिये टी% की । ये 

कटकके पास भुवनेश्वर स्टेशनसे ७-६ मीछ हैं । उनहझा चारित्र 
बढ्ांकी दाथी-गुफाकी भीतपर अंकित हैं। 

दक्षिणवें ग्रेगबंशी राज।ओंने मेसू प्रांवमें व आसपास दूसरी 

शताब्दीसे लेकर जाठवीं शताब्दी तक राज्य 

चामुण्डशराय. किया है। वे सब राजा जेनघर्मी थे । 

वीर पातण्ड । उनका ए% बड़ वीर सेनापति चासमुंडढराय 

था, जिसने कई युद्ध विजय करके वीर 

मातैंड, समर परायण भादि पद प्राप्त किये थे। घर्मात्मा इतना था 

कि इसने अ्रवणवेल्गोछ!में ५६ फूट ऊंची श्री बाहबलि स्वामीकी 

मुर्ति स्थापित की । दश्वी शताब्दीमें प्रतिष्ठा कराई | यह बढ़े 

तत्वज्ञानी व विद्याप्रेमी थे । इनके छिये श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत- 

चक्रवर्तीने श्री गोमइपार पन्थ रचा था | इनने स्वयं चारित्रसार 

लिखा दै व कनडोमें स्वयं गोमटसारकी टीका लिखी थी व भन्य 

ग्रन्थ बनाए थे । 

दक्षिण देदराबाद मान्यखेडकी तरफ रह्ट्रकूटोंका राज्य भा। 

उनके कई राजा जेनी हुए हैं। प्रसिद्ध राजा 

महाराजा अमोघतषे | अमोघवषे हुमा है। ६० साठ वर्ष तक 

न्यायपुर्वेक राज्य किया । अंत्पँ यह स्वयं 


_९६ | जेनधम्ंम अहिसा । 


श्री जिनसेनाचार्यका शिष्य मुनि होगया था। भारतवके 
इतिदासमें जेन वीरोंक्रा बहुत बढ़। हाथ रहा है। उदयपुरके राजा 
भाभाशाह्‌ जेन थे जिसने करोडोंक्रा घन दिया व स्वयं सेनामें 
शामिक होगया। 
ज्ेन प्रन्थोंसे प्रगट है कि श्री महावीर स्वामीके समयमें तीन 
प्रकार जेन राजा भारतके मिन्नर स्थार्नोसर राज्य करते थे । 
(१) (उत्तगपुराणसे )-मगघदेश राजगृहदी राजा बिम्बसार या 
श्रेणिक, (२) वशालीनगरी सिंधुदेश, राजा 
पहावीरखामीके सम- चेटक, (३) वत्सदेश कोसांबी नगरके 
यमें जन राजा । गजा शतानी%, (9) दशाणेवदेशके कच्छ 
नगरका राजा दशरथ (७) कच्छ देशके 
रोरव नगरका राजा उदयन, (६) हेमांगदेशके राजपुरका राजा सत्य: 
घर व पुत्र जोवंधाकुपार, (७) चंग्ानगरीक्ला राजा श्वेगवाहन, (८) 
मगघदेशके सुपतिठछ नगरका गजा जयमेन, (९) विदेहदेशकी घग्णी 
तिलका नगरीका गजा गोविंदराज ( क्षत्रचूडामणि ग्रन्थप्ते ) (१०) 
दक्षिण केरकका राजा म्र्गाक (श्रेणऋचरित्रसे), (११) फछिंगदेश्वक 
दंतपुरका राजा धमंघोष (श्रणि८ चरित्रसे), (१२) भूमितिकऋनगरका 
राजा व्युप'छ (श्र० च०प्ते०), (१३) कौसांबी का राजा चन्द्रप्योत 
(श्रे०्च०से० ), (१४) मणित्रत देश$ दारानगरका राज! मणिमाली 
(० च० से० ), (१९) बवन्ती (मालवा) देशकी उज्जेनीका 
राजा अवनिपाछ ( घन्यकुमार चरित्रसे ) 


अध्याय चौथा | [५७ 


वमीचमी जन जमीजम न, 


दक्षिण उत्तर केनेड़ामें कादंब देशके मनेक राना जेनी थे । 
जो दीधेक्ाज्से छठी शताव्दी तक राज्य 
अनेक जन राजा | करते रहे, राज्यघानी बनवासी थी। उत्तर 
केनेडामें भटकक व जरसव्वा्में जेन राजाओंनि 

१७ वीं शताब्दीतरू रज्प किया । सन्‌ १४७० में चन्नमेशव- 
देवीका र/ज्य था, जिसने भटकलके दक्षिण पश्चिम एक पाषाणह्ता 
'पुछ बनवाया था | ग्रुजरातमें सूग्तके पास गंदेगमें १३ वीं शताब्दी 
तक जन रामामोंका गाज्य था । 

बस्चई प्रांतक बेहुगांव जिलेपें रा्टर वंशने ८ बीँपे १३ वीं 
शताठ्दी तक राज्य किया | बहुतसे राज। जन धर्मी थे । सौदत्तीमें 
उप्ती वंशके राजा शांतिबर्माने सन्‌ ७८० में जेन मंदिर बनवाया | 
बेलगांवका किला व उप्त> सुंदर पाषाणके अन मंदिर जेन राजाओं के 
बनवाए हुए हैं | घारवाड़ निलेमें गंगवंशी अन गजा नोमी दशवीं 
शताब्दीमें राज्य करते थे, च'लुक्य ब पछव बेशक अनेक राजा 
जनी थे । 

बुन्देज खण्डमें जबलपुरके पाम्त त्रिपुग्में राज्य।ननी रखनेवाले 
हेहय वशी, कल्चुरी या चेदी बेशक राजा सन्‌ २३० से १२ वां 
शत ठददी तक राज्य करते थे | दक्षिणमें भी इनका राज्य था । 
इस वंशके अनेक राजा जैनी थे । मध्य प्रांतमें कई राख जेन 
कलवार हैं वे हसी वंशके हैं । 

गुनरातमें क्षणहिलवाडा पाटन प्रसिद्ध जेन राजाओंचा स्थान 
रहा है । पाटनक्ला संध्थापक्र राजा बनराज जेसंघर्मी था। इसने 


५८ ] जनधममें अहिसा । 


हैं० ७2८० तक राज्य किया | इसका वंश चावडा था जिसने 

९.५६ तक्क राज्य किया | फिर चालक््य था सोछ॒की बंशने सन्‌ 

१२४२ तक राज्य किया । प्रसिद्ध जेन राजा मृल्राज, सिद्धरान, 

व कुमारपाल हुए हैं । 

श्री भक्तामर काव्यक्रा निर्माण राजा मोज घाराके समयमें 

११ वीं शताब्दीके करीब श्री मानतुगा- 

२१ से १७ शताब्दीके चायेने किए. था, इसपर कथाग्रन्थ श्री 

कुछ जेन राजा । सकलचन्द्र मुनिके शिष्य हमढ़ जातिडे 

पं० रायमछने सं० १६६७में पूण किया। 

इममें काव्य मंत्रोंड छाम उठानेवाले ५०० वषऊ भीतरके जेन 
राज़ाओंके वन हैं। उनक नाम ये हैं:- 

(१) अनहिवुपाटन% राजा प्रजापाल, (२) चम्पापुरक राजा 
कर्ण, (३) भयोध्याके राजा मद्दीपाञ, (४) सगरपुरक्ा राजा सागर, 
(७) पाटनझा राजा कुमारपारलू, (६) विशाकाका गाना लोकपाल, 
(७) नागपुरका राजा नाभिराज, (८) तोढ़ेशा सुनगरका राजा 
प्रजापति, (९) सूरीपुरका राजा जितझ्त्रु, (१०) ग्रोदावरी तटके 
पावापुरके राजा हरि, (११) घारानगरीका राजा मृपाकू, (१३) 
अंकलेश्वर (गुजरात) का राजा जयसेन, (१३) उज्मेमका राजा 
महिपाल, (१४) वनारसका राजा भीमसेन, (१०) पटनाकझा राजा 
घान्रीवाहदन, (१६) मथुराका राजा रणडे तु, (१७) तामलुक (बंगाल) 
का राजा महेम, (१८) उज्जेनका दूसरा राजा नृप्शेखर, (१९) 
अजमेरका राजा रणपाछ पुत्र रणघीर । 


अध्याय चोथा | [५९ 


हमारे रचित प्राचीन जेन शमारक बस्बई व मद्गास प्रान्तके व 
मध्य व युक्त प्रान्तके बंगाल बिद्दारके पढ़नेसे जेन राभाओंका विशेष 
बणन मिलेगा । 

व्द्यमी, ग्रृहारम्भी, विरोधी हिंसाका त्याग नहीं होनेसे ही 
जेन राजा राज्य कर सके थे । 

जेनाचार्योके वाक्य नीचे प्रमाण हैं।-- 

(१) प्राचीन ग्रेथ स्वामी कार्तिकेयानुपेक्षामें है--- 

नो बावरई सदओ अप्पाणसम परं पि मण्णंतो । 

निदणगहंणजुत्तो परिहरमाणो महारभो ॥ ३३१॥ 

तसघाद जो ण करदि मणवयकाएएहि णेव कारयदि । 

कुच्बेते पि ण इच्छदि पठमवर्य जायदे तस्स ॥२११२॥ 

भावार्थ-प्रथम महिंसा मणुत्रत उसके होता है जो गपने' 
भात्माके समान परकी भात्माओोको मानके दया सहित वर्तेन करता 
है। महान भारम्मोंत्नो छोड़ता हुआ निंदा गहा करता हुभा 
भावरयक भारम्म करटा है। जो संजहप दरके मन बचन कायके 
द्वारा त्रतत जतुओंका न तो घात करता है न कराता है न घातकी' 
झनुमोदना करता है । 

आठमी प्रतिमाके पहले तक भारंभी द्विंसा संभव है । 
आरम्भ त्याग प्रतिमा। 

जो आरंभ ण कुणदि अण्ण कारयदि णेय अणुपण्णो। 
हिसासंतद्ठभणो चत्तारंभो हवे सो हि॥ ३८९ ॥ 
भावांथे-जो श्रावक्र हिंसासे मयभीत होकर न तो कोईं 


६० ] जेनघपमें अदिसा । 


झआरंभ व्यापार करता है न कराता है न करते हुएको अच्छा सम- 
-झता है वह श्रावकर आरंभ त्यागी है। 


(१) भी समेतमद्राचार्य भी रत्नकरंडश्रावका चारपें कहते हैं- 
अहिसा अणुन्नत । 
संकरपात्कृतकारितपननायोगत्रयस्य चरसचान्‌ । 
न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थृल्वधाद्विमण निपुणा; ॥ ९३॥ 
भावाथे-जों मनवचन काबसे कृतकरारित अनुमतिसे नो प्रकार 
संकल्प करके (हरादा करके) त्रस जंतुझोंक्ो नहीं मारता है वह स्थूल 
वधसे विरक्त श्रवक्र प्रथम भह्टिसा अणुवतघारी है ऐशा गणघरोने 
कहा है । 
आरम्मत्याग आठसमोी प्रतिमाका स्वरूप | 
सेवाकृ षिवा णिज्यपग्मुखादारम्भतो व्युपारम ति । 
प्रणातिपातहेतोयों उत्तावारम्भविनिदृत्त: ॥ १४४ ॥ 
भावाथ-जो श्रव5 प्रण घातके कारण सेवा, कृषि, व!णिज्य 
भादि भारम्मोकोी छोड़ देता है वह आग्म्म त्यागी श्रावक है | 
नोट-इससे सिद्ध है कि भातववी ब्रह्मच्य प्रतिमा तक क्रेवल संकरपी 
हिंसाऊ्रा त्याग है | आरम्मी व विरोधी हिंसाहझा त्यगी नहीं है । 
यथाशक्ति बहुत कम करता है । 
(३) प्रसिद्ध बसुुनंदि आवकाचारमें है- 
अहिसा अणुब्बरत--- 
जे तसकाया जीता पुच्वुहिट्टा ण हिसियव्या ते । 
एइंदिया वि णिकारणेण पढमे बये थूठछ ॥ २०८ ॥ 





अध्याय चोथा | [६५ 


अइ वुद्ठवारूमूर्य धवहिरदेसतरीयरो हट । 

जह नोग्गे दायव्वं करुणादाणेति मणिऊण ॥२३५॥ 

भावाथें-१हछे कहे गए प्रमण द्वेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय पर्थक्ष' 
त्रस जतुोंकों पीड़ित न करना चाहिये । विना प्रयोजन एके निद्र- 
योंक्रो भी न मारना चाहिये सो स्थुक भह्वित्ता अणुत्रत है । 

मति वृद्ध, बालक, गूंगा, अंघा, बहि!र, परदेशी, रोगीको 
दयापूर्वक यथायोग्य दान करना चाहिये सो करुणादान है। 

आरम्भ त्याग प्रतिमा | 


जो किचि गिहारं मं बहु योग वा सया विवश्चोई। 

आरंभे णि वहमई सो मद्ठमु सव्बम भणिऊ ॥ 

भावार्थ -जो भारम्मसे विरक्त होक! गृह सम्बंधी थोड़ा या बहुत 
आरम्म व्यापार नहीं करता है वह आवक आठवीं प्रतिमाका धारी है। 

(9) श्री चाप्मुण्दराय कृत चारित्रसारमे- 
अहिंसा अणुव्॒त--- 

*सवंसावधविह॒त्य संभवात्‌ आणुवत् । द्वींद्रियानां जंगम 
प्राणिनां प्रत्तयोगेन प्राणव्यपरोपणान्मनोवचनकायेश्र (/” 

स्व पार्पेसे ग्रहस्थी छूट नहीं सक्ता है, इसढिये शणुत्रत 
पील्ता है | द्वेद्वियादि त्रत प्राणियोंका घात प्रमाद सहित मन 
बचन कायसे नहीं करता है । 
आठमी प्रतिमा--- 

४ आरम्मविनिषृत्तेडसिमसिक्षपिवाणिण्यप्रसुखादारं भाव. 
प्रणातिपातहेतो विरतो मबति ।”? 


-दै२ ] जैनधर्मर्म अहिसा | 





भमावाथ-भारस्मसे वि(क्त होकर भसि (शस्त्र), मसि, कृषि, 
व्यापारादि भारम्मोसे विस्क्त होजाता हैं क्‍योंकि इन मारम्मोंस्े 
प्रा्णोंद्दा घात होता है । 

नोट-इससे सिद्ध है कि साठवीं प्रतिमातक असिकम भर्थात्‌ 
सिपाहदीका काम रक्षाक्ना व युद्धका काम श्रावक कर सक्ता है। 
भारम्मीहिंसा भाठवतति छूट जायगी। 

(५) १० वीं शताव्दीके श्री अमीतगति आचाये श्रावका- 
चारम कहते हैं- 
अहिंसा अणुप्रत 

हिसा द्वेधा प्रोक्ता3२भानारम्मजत्वतोदस्ैः । 
गृहबासतो निहत्तो द्वेघापि आयते तां च ॥ ६ ॥ छट्ठापत । 
ग्रहवाससेवनरतो मेदकपायः प्रवतेतारम्भाः। 
आरम्भजां स हिसां शक्नोति न रक्षितु नियतस | ७ ॥ 
देवा तिथिमत्रीषध, पत्रा दिनिमित्ततो 5पि संपन्ना | 
हिसा पत्ते नरके कि पुनरिह नान्यथा किहिता ॥ २९ ॥ 
मावाथे-हिंसा दो प्रकारकी है-एक% आरंभी दूसरी अनारंभी 
या संकल्‍पी जो धघरके वाससे विरक्त हैं वे दोनों ही प्रफारद्दी हिंसासे 
बचते हैं। परन्तु नो घरमें रहते हैं ग्ृदसेवी हैं वे मंदकपायसे भार॑भ 
करते दें, वे नियमसे भारम्भी हिंसा छोडनेको शत्रय नहीं है। 
देवके लिये, मतिभिके लिये, मंत्र ब ओषधिके लिये व पित- 
रोके ढिये नो प्राणियोंकी (पशुओंकी) द्विंसा करता है वह नरफमें 
जाता है। हिंसा करनेसे भच्छा फल नहीं होसक्ता है। 





अध्याय चोथा । [६३ 
आठमी प्रतिमा--- है 


विकोक्य पढ़ भोवविधातझुचेरारं मपत्यस्यति यो विवेकी । 
आरेंभमुक्तः स पतो घुनीन्द्रें विरागिक; संयमहक्षसेकी | ७४॥ 
-सातवां सर्ग 
भावाथ-जो विवेकी, वेराम्यवान, संबम रूपी वृक्षकी सेवा 
करनेवारा आरम्ममें छ! कायके जीवोंकी विशधना देखकर स्व 
भारम्मको छोड़ देता है, वह भारम्म त्यागी श्रावक है, ऐसा 
गणधरोंने लिखा है। 


(६) दश्वी शताठ्दीके श्री अप्रृतचन्द्राचार्य पुरुषाथ - 
सिद्धयपाय अन्थर्में कहते हैं-- 
अहिंसा अणुव्रत-- 


धर्मपहिसारूप संश्रण्जम्तो5पि ये परित्यक्तुम्‌ | 

स्थावरहिसामसहाखसहिसां ते5पि म्ुझ्चन्तु ॥ ७७ ॥ 

स्तोकेकेन्द्रियाघतादग्रहिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणाम्‌ । 

शेषस्थावरमारणविरमणमपि थ्वृति करणीयम्‌ ॥ ७७॥ 

मावाथे-घर्म मद्वितामय है। जो ऐसे घर्मछो सुन करके भी 
गृहस्थ श्रावक स्थावरोंकी हिंसाको नहीं छोड़ सक्ते हैं उनको त्रसभ्ली 
हिंखाको छोड़ना ही चाहिये । 

योग्य इन्द्रियोंक विषर्योको रखनेबाले ग्रृहस्थियोंकों योग्य है 
कि स्थावरोंकी हिंसा भी थोढ़ी प्रयोजनभूत करे, इसके सिवाय 
सर्वे स्थावरोंके बघप्ले दूर रहें । 


६४] जैनधर्पमें अहिसा । 


(७) १३ वीं श्ताब्दीके विद्वान पं० आशज्यञाधर सागार- 
धर्माएतके चतुर्थ अध्यायमें कहते हैं--- 
अहिंसा अणुब्रत-- 

शान्ताद्ष्टकपायस्य सड्डल्पनेवर्भिस्र सान्‌ । 

अहिसतो दयाद्रंस्य स्थादहिसेत्यणुव्रतम ॥ ७ ॥ 

इत्यनारम्मजां जब्याद्धिसापारम्मजां प्रति । 

व्यथस्थावर हिसावद्‌ यतनामावहेदगद्दी ॥ १० ॥ 

ग्रहवासो विना5डरम्भान्न चारम्मो बिना वधाव | 

त्याज्यः स यत्नात्तन्युरुयो दुस्‍त्यजस्वानुषाड़िक३ ॥१९२॥ 

टीका-आरम्मजां-कृष्षाद्यारम्मसेपाविनी । तस्मातू त्याज्य: 
को सो मुरू० : इमं जतुमासाधाशित्वेन दन्मीति सांकर्पप्रमव: यत्नात, 
आरभ: त्यक्तुमशक्य: आनुषगि: क्ृष्यादो क्रियमाणे संभवस्‌ । 

भावाय-जिसके भमनन्‍्तानुबन्धी और भ्रप्रत्याउपान भाठ 
कषाये उपशम होगई हो, ऐसा दयावान श्रावक सेइह्प करके नो 
प्रश्नारसे त्रव प्राणियोंक्री हिंत्रा नहीं करता है सो भहिंता भरणुव्रत 
है । गृहस्थी सेकल्पी त्रस हिंसा छोड़ दे | व्यर्थ स्थावरकी हिंसा 
न करे। बेसे ही व्यथं खेती भादिक्रे मारम्मक्ली हिंसा भी न करे । 
क्योंकि गृहवास्र भारस्मके विना हो नहीं सक्ता है। भारम्म व घरके 
विना हो नहीं सक्ता है। इसलिये ग्रहस्थीको संहझुल्पी हिंसा तो 
छोडनी द्वी चाहिये। मैं इस्त प्राणीको मार डाढं तो ठीऋ है ऐसा 
संकरप करके हिंसा कभी न करें । खेती भादि भारम्ममें होनेवाली 
हिंसा छाचारीसे छूटना शक्‍्य नहीं है | 





अध्याय चौथा ! [ ६५८ 

आठसी प्रतिमा-- 

निसदसस निष्ठो 5ड्विघ.ताड़त्वात करोति न । 

न कारयति करृष्यादीनारं मविर्तसख्तरिवा ॥ ३१ ॥ 

मावारथे-प्राणियोंक्रे घात होनेके कारण जो मनवच्नन कायसे 
खेती भादि भारस्मोंको न करता है न कराता है वह जाठमी प्रतिमा- 
धारी श्रावक्र है । 

(८) बादशाह सकबरके समयपें प० राजमलबी पंचाध्या- 
यीमें ऋदते दैं-कि रक्षाथे विशेधी 4िधा के नी पढ़ती है-- 

वात्सल्ये नाम दापत्व॑ सिद्धाहदबिम्बवेध्मसु । 

संघे चतुविधे श्र स्वामिकरार्ये छुभ्रत्यवव ॥ ८०७ ॥ 

अ्थादन्यतमरवोचेरुदिष्टेधु स दृष्टिमान्‌ । 

सत्सु घोरोपसर्गप तत्परः स्यात्तदसये | ८०८ ॥ 

यद्वा नह्यात्मसामथ्य यावन्मन्त्रा सिकोशकम । 

तावद दष्दुं च श्रोत्तु च तद॒बाधां सहते न स। ॥८०९॥ 

भावाष- सिद्धो की व क्षहन्तोंकी मूर्तियोंकी व मंदिरोंक्री व 
चार प्रश्ार संपक्ी व शा्धों को भक्ति करना वात्सरप है। जेसे नौकर 
छामीका काम करता है | यदि उनमेंसे किसीपर घोर उपसर्ग भा- 
पढ़े तो सम्यरदृष्टी ठसके दूर करनेमें भयना कर्तव्य समझे । भबतक 
मंत्र, श्ार्र व खजाना हो तबतक अपनी शक्तिप्ते उसको दृटावे । 
उपसमे देखकर व छुनकर श्रावक्र कभी ठसे सहन नहीं कर 


सक्ता है । 
४ 
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पं० राजमलनी ब्वानानंद श्रावकाचारमें दिखते हैं- 
अहिंसा अणुत्रत-- 

चलन हलल्‍नादि क्रिया विष या भोग संजोग।दि क्रिया विंषें 
संख्यात नप्तेसपात नीब त्रस और अनंत निगोद जीवकी हिंसा होय 
है परन्तु याके जीव मारवाको अभिप्राय नाहीं। हकन चकनादि 
क्रियाकों कभिप्राय है। भर या क्रिया श्रस भीवकी हिंसा बिना बने 
नाहीं, ताते याकू स्थुछुपने त्रस नीवकी रक्षा कहिये ओर पांच 
स्थावरकी दिंसाका त्याग है नाही तौमी विनाप्रयोजन स्थावर जीवका 
स्थुलपने रक्षक द्वी है ताते याक्रो भर्दिसा ब्रतका घारक कहिये । 
आठसी प्रतिमा-- 

यहां व्यापार रसोई भादि भारम्भ करनेका त्याग किया। 
दूसरे घर वा अपने घर न्योता वा बुरावा जीमे है। 

(९) ८वीं शताब्दीके श्री जिनसेनाचार्य महापुराणमें 
लिखते हैं- 

क्षायिक सम्यग्हष्टी ऋषभदेव ती थकरने क्षत्रियवर्ण स्थापित किया। 

खदोर््यों घारयन शख्र क्षयियानसजत्‌ विभ्ुः । 

क्षतत्राणे नियुक्ता हि क्षत्रिया शख्रपाणयः ॥२४३॥ | ६॥ 

भाबाथे-णपनी भुजाओेसि शस्र घारण कर सामशथ्येवान्‌ 
ऋषमभने क्षत्रियोंको पैदा किया | अर्थात्‌ जो रक्षक होनेयोग्य थे 
डनको द्वाबमें शस्त्र देकर रक्षामें नियुक्त करके उनको क्षत्रिय 
नाम दिया । 


अध्याय चोया | [ ६७ 


चंचल 


मरतवक्रीकी दिनचर्या-- 
तड्भव मोक्षणामी श्रम्यग्दष्टी, ऋषभके पुत्र मरत चक्रवतींडी 
दिनचर्या जाननेयोग्य है ॥ पं ७१ ॥ 
बतानुपाढछनं शीछे वतान्युक्तान्यगारिणां | 
स्थृूछहिसाविरत्यादिकक्षणानि च लक्षण: ॥ ११० ॥ 
समावनानि तान्येष यथायोगं प्रपालऊयन । 
प्रज्ञानां पाछकः सो5भूद्धोरेयो ग़हमेघिनां ॥ १११ ॥ 
पर्वोषा प्रमाध्याय निनागारे समाहित: । 
कुवन्सामायिक सोउपाव मुनिरुत्त च तत्क्षण ॥ ११२॥ 
धार्पिकस्यास्य कामाथचिता5भृदानु पं गिकी । 
तात्पप त्वभवत्कमें तन श्रेयो 5नुबन्धिनि ॥ ११९ ॥ 
प्रातरुत्थाय पर्मस्थेः कृतर्मानुचितनः । 
ततो 5थेकाम संपत्ति सहायात्येन्येरूपयत्‌ ॥ १२० ॥ 
तल्पादुत्थितमात्रो उप्तो संपूज्य गुरुदेव ! 
क्ृतमंगछनेपथ्यो धमोसनमषिष्ठित) ॥ १२१॥ 
प्रजानां लदसदहृत्तचितनेः क्षणमासितः ! 
तत आयुक्तकान स्वेषु नियोगेष्वन्बशाद्विश्रु: ॥ १२२ ॥ 
जपासनमयाध्यास्य समासल्लुम्यगः । 
नपान्‌ संभावयामास सेवावसरकांक्षिण: ॥ १२३ ॥ 
कछाविदश्व रृत्यादिदशनेः समुपत्यितान्‌ । 
पारितोषिकदानेन महता समतपयेत ॥ १२६ ॥ 
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ततो विसर्जितास्थानः प्रोत्याय तृपविष्ठरात्‌ ! 

स्वेच्छा विह्वरमकरोद्विनोदें! पुकुमारके! । ११७ ॥ 
ततो मध्येदिने5भ्पर्णे, कृतमज्जनस विधिः ! 

तनुस्थिति स निर्वेत्थ निरविक्षत्साधनम्‌ ॥ १२८ ॥ 
चामरोक्क्षेपतांबूछ॒दान पवाहनादिभिः । 

परिचेरुरुपेत्यैन परिवारंगना ख्खत॥ ॥ १२९ ॥ 

ततो सक्तोत्तरास्थाने स्थितः कतिप्येट्रपे । 

समे विदग्पमेढल्या विद्यागोष्टीर मावयत्‌ || १३१० ॥ 
ततस्तुर्याबशेषे5ह्नि पयेटन्मणिकुटिमे । 

वीक्षते हम परां शोभामभितो रानवेइमनः ॥ १३१३ ॥ 
रजन्यामप यत्कृत्यपुचित चक्ररतिनः । 

तदाच रन सुखेनेष जियान।मत्यवाहयत ॥ ११५ ॥ 
कदाचिदुचितां बेलां नियोग इति केवल । 

मंत्रयामास मन्त्रज्े! कृतकार्यों5पि चक्रभृत्‌॥ १३६ ॥ 
आयुर्वेदे स दीघोयुरायुवेंद्रो तु मूर्तिमान्‌ । 

इति छोको निररेक छाधने हम निधीशिनं ॥ १४७ |! 
राजसिद्धांततज्ञों धमक्षास्राथेतलववित । 

परिख्यातः कलाज्ञाने सो5भून्पूत्नि पुमेघसां॥ १५४ ॥ 
छक्ष्मीवाखनितासमागमम्ुखस्येका घिपत्ये दघत्‌ । 
द्रोत्सारितदुर्णेयः प्रश्मिनी तेजस्विताघुद्वहन्‌ ॥ 
न्यायोपार्नितवित्तकामघटनः क्षस्रे च शास्रे कृती | 
रशाजपिः परमोदयो जिनजुपामग्रसर! सो5प्रवत्‌ ॥ १५८ ॥ 


अध्याय चोथा | [६९ 


भावाथ--भरत चक्रवर्ती युद्रथीके रथुरू महिता सत्यादि 
पांच ब्रेक पारुता था। भावनाओोंके साथ यथायोग्य बतेंको पाकता 
हुभा प्रभाका भी पाक्षन करता था। वह भरत गृद्रस्थियोंमें मुख्य 
था | आवक जते यथासंभव पकछता था। पवौरे दिनोमें प्रोषधो- 
पास करके जिनमंदिर्में रहता था। भलेप्रकार निर्श्चित होकर 
सभायिक्क करता था। घर्मको साधन करनेवाका भरत धर्मझे साथ २ 
अर्थ व काम पुरुषथकी सिद्धिक्ी भी चित्रा करता था। प्रयोनन 
यह है कि घममके सेवनसे सब दल्याण होता है ऐसा मानता था। 
सबेरे ही उठ फर घर्मात्मा्ोंके स.थ धमकी चिता करता था। फिर 
अर्थ व कामशी संतत्तिक्रा विचार करता था। सबेरे ही शय्गासे 
डठकर देव गुरुकी पूजा करता था। फिर मेसकीक काये करके घर्मासन 
पर बैठता था | प्रजा७ खं'टे खरे चारित्रको विचार कर लछोगको 
अपने घने कामोर्ें जोड़ता था। फिर सभ में जाकर राजपिंह!सन 
पर बैठकर शाजाओंझो यथोचित्त सेव बताता था। व कल्ओंका 
ज्ञाता था। कछा व नाच गाना बतानेवार्लोडो इनाम देकर सेतोपित 
करता था | फिर समाको विदा करके राजपिदासनसे उठकर 
कुमारोंडे साथ इच्छापृर्वेक विद्दार करत' था, भानन्द छेता था । 





फिर मध्य दिन निट मझानेपर स्नान करके शरीश्को 
वर्त्राभूषणसे सूषित करता था तब परवारको स्त्रियां पान खिडा 
कर व चमरादि करके सेवा करती थीं। फिर भोजन करता था। 
बाद कुछ राजाणोंके साथ विद्वानोंके समक्ष चर्चा करता था। फिर 
कुछ दिन शेष रहनेपर राजमहलकी शोभ। देखता हुमा भूमिपर 
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विहार करता था । रात्रिको उचित कतेव्य करके झुखसे शात्रिक्नो 
बिताता था। कभी रात्रिक्नो चित समयपर मेतियोंध्े मंत्र करता था। 
वह भयुवेंदकोी जाननेवाला दीर्घायु था | छोग उसकी सन्देह रहित 
प्रशंसा करते थे | वह भरत राज्य सिद्धान्तके तत्वका ज्ञाता था। 
घमंशात्ओंक मर्मेका जाननेवाका था। कहूभोंऊ ज्ञानमें प्रसिद्ध था। 
वह भरतचक्रवर्ती लक्ष्मी, बःणी, व स्लियोक्रे समागमके सुखका 
भोक्ता था । खोटी नीतिक्ो दूर रखता था, 
भरतकाथीत क्षत्रिय शांतिक्रक तेनको घारता था, न्यायसे धन 
कत्तंब्य । व कामभोगोंकरा संग्रह बरता था, शख्विद्या 
व शास्त॒में निपुण था, वह राजाओंपें ऋषिके 
समान परम पुण्यात्मा था, व जिनभक्तोमें मुख्य था । 
नोट-चौये कालमें दिनमें एक फफे ही भोजन था। भरत 
शखस्त्रकलामें भी निपुण था।। पर्व ४२ में भरतने क्षत्रिय कत्तेव्य 
बताया उसका वणन नीचे परक्तार है--- 
कृतात्मरक्षणश्रेव प्रभानामतुपालने । 
राजा यत्नं प्रकूर्वीत राज्ञां मौलो हये गुणः ॥१३७ ॥ 
कथ च पालनीयारताः प्रजाश्रेत्तत्मवेचन | 
पुष्ट गोपालध्श तमूरीकृस विहृण्पहे ॥ १६८ ॥ 
गोपाछाकों यथा यत्नाद गाः संरक्षत्यतेद्रितः । 
क्ष्मापालश्व प्रयत्नेन तथा रक्षेत्निनाः प्रनाः | १३६९ ॥ 
तदथ्यथा यदि गौ कशथ्रिदपराधी स्वगोडूले । 
तमंगच्छेदनायु प्रदेड स्तीवमयोजपन्‌ ॥ १४० ॥ 


अध्याय चौथा । [७१५ 


पालयेदलुरूपेण दंडेनेव नियेश्रयन । 

यथा गोपस्तथा भूपः प्रजा; सवा; प्रतिपालयेत्‌ ॥१४१ ॥ 
तीक्ष्णद ण्डो हि नृपतिस्तीत्रमृद्रनयेर्मजाः । 

ततो विरक्तप्क्ृति जह्रेनमपू! प्रजाः ॥ १४२ ॥ 
प्रभमवरण किचिह्ोद्रव्य चेत्मपादतः। 

गोपालस्तस्य संधान कुयद्धिधाद्यपक्रम: ॥ १४६ ॥ 
बद्धाय च ठणायस्मे द॒त्वा दाठ्यें नियोनयेत । 
उपद्रवांतरे उप्येवमाशु कुर्यात्मतिक्रियां ॥ १४७ | 

यथा तथा नरेन्‍्द्रोडपि स्वबले व्रणितं मे । 

प्रतिकुर्या द्धिक्ग्वर्या झ्नियोश्यो षधसम्पदा ॥ १४८ ॥ 
यथेव खलु गोपाछो संध्यस्थिचकूने गवां । 

तदस्थि स्थापयन्पाग्वस्कुर्याद्योग्यां प्रतिक्रियां ॥ १५० ॥ 
तथा नृपो5पिसंग्रामे भ्रत्यघ्रुर्पे व्यसो सति । 

तत्पदे पृत्रमेवास्य श्रातरं वा नियोजयेत्‌ ॥ १९१॥ 
यथा च गोपो गोयूथ केटकोपछवर्निते | 
शीतातपादिवाधा भिरुज्यिते चारयन्वने | १६१॥ 
पोषयत्यतियत्नेन तथा भूपो5प्यविष्ठते । 

देशे स्वानुगते छोक॑ स्थापयित्वाउमिरक्षयेत्‌॥ १६२॥ 
राष्यादिपरिवर्ते5स्य भनो5ये पीड्यतेडन्यथा । 
चोरेडापरकैरन्येरपि प्रत्येतनाथके! ॥ १६६ ॥ 


७२ ] जेनपरमम अधिसा। 
प्रसक्ष च तथाथूतान्‌ दृत्तिस्छेदेन योजयेव । 
केटकोद्धरणेनेव प्रजानां क्षेमघारण ।। १६४ ॥ 
तथा भूपोड्प्यतद्राटु पक्तग्रामेषु कारयेत्‌ । 
कृषि कर्मातिकेबॉजप्रदानाधेरुपक्र! ॥ १७६ ॥ 
देश्ञोपि कारययेस्कृत्स्ने कृषि सम्यवकपिबंदे: । 
धान्यानां संग्रहयय च न्याय्यपंश्न ततो हरेव॥ १७७॥ 
सत्पेवं पुष्ठतंत्र। स्याज्रांडागारादि संपदा । 
पृष्ठो देश्नश्॒ तस्येव स्याद्रान्येराशितंभवे! ॥ १७८ ॥ 
अन्यज गोघने गोपो ब्य!प्रचोरा्युपद्रवात्‌ | 
यथा रक्षत्यतन्द्रालुभंपो5प्येव निना; मजा; ॥ १९३ ॥ 
यथा च गोकुछ गोपत्यायाते संदिदक्षया । 
सोपचारमुपेस्येन तोषयेद्धनसंपदा ॥ १९४ ॥ 
भूपो 5प्येद बढ़ी कश्चित्स्वराष्ट्र यद्य भिद्रवेत । 
तदा हृद्धः समालोच्य संदध्यात्पणबंधतः ॥ १९५ ॥ 
जनक्षयाय संग्रामो षहपायो दुरुत्तरः । 
तरमादुपप्रदानायेः संधेयो5रिबेछाधिकः ॥ १९६ ॥ 
राजा चित्त समाधाय यक्कुर्यादृदृष्ट निग्रह । 
दिष्टानुपाढन चेव तत्सामंजस्यमुच्यते ॥ १९९ ॥ 
द्विषंतमथवा पुत्र निमृहल्निम्रहोचिते । 
अपक्षपतितो दुष्टमिष्ट चेच्छन्ननागर्स || २०० ॥ 


अध्याय चोथा । [७३१ 





पध्यस्थवृत्तिरेवं य/ समदर्शो समेगपतः । 

समंजसत्श्सद्भाव; प्रतास्वविषमेल्षित। ॥ ६०१॥ 

गुणेनेतेन ।शैष्टानां पाकने न्यायजी विनां । 

दुष्टानां निग्रह चेव नृ५$ कुर्यात्कृतागस्मां ॥ २०९ ॥ 

दुष्टा हिंसादिदोषेषु निरताः पापकारिण; । 

शिष्टास्तु क्षांतिशोचादिगुणैधमेपरा नराः ।। २०१ ॥ 

भावाथ-राजाका यह मुख्य गुण है कि वह अपजा रक्षण 

करे तथा प्रजाके पाठनमें प्रथत्न करे | शजा प्रजाको केसे पाले, 
इसके वर्णनके छिये ग्वलेक्ा दृष्टांत देकर कद्दा जाता है। जेसे 
जाह्य भालत्य छोड़कर गायोंक्री रक्षा करता है बेसे ही राजाको 
प्रजाकी रक्षा प्रयलपू्ष 6 करना चाहिये। यदि गो सम्प्रदायमें 
कोई गी मपरापष करे तो गला तीत्र दंड देकर ठी$ करता है । 
उसी तरह साजाको भपराधीकों दंड देकर प्रभाका पावन करना 
चाहिये । परुतु राजा ऐमा तीत्र दंड नहीं देता है, जिपसे प्रजा 
जाकुद्धित होकर राज,से विरुद्ध क्षे जावे व राजाऊा संग छोड़ दे । 
यदि प्रमादसे गायक च ण दृर जावे तो गोपाकक सको तृण।दिसे 
दृढ़ बांघकर ठीक करता है। तथा गायोपर झो! कोई उपद्रव 
भा जावे तो उसको दुर करनेका उपाय करता है वेसे ही राजा 
भी झपनी सेनामें रोगी व घायक योद्धाका इलाज उत्तम वेयसे 
करावे । भेसे जाला गायोंकी हड्डी संधि चछू भानेपर इसको ठीक 
स्थापित करके उपाय बरता है वेसे राजा भी युद्धपें किसी मुख्य 
सिपाहीक मश्नेपर उसके पदपर ठप्तक पृत्रको या भ.हंको स्थापित 


ड़] जनपमेमें अहिसा | 


करता है। जेसे गाछा गायोंको ऐसे बनमें चरनेको के जाता 
है जहां कंटे व पत्थर नहो व शरदी गर्मीड्ी बाघान हो 
बैसे ही राजा शंध्नारहित देशमें भपने सेवकोंको नियत करके 
डसको रक्षा करता है। यदि राज्यादिके बिगड़नेपर प्रजाकों पीडा 
दो व चोर, डाकू सतावे तो उनकी रक्षा करता है, उन कांटोंको 
निकाल देता है तब प्रजाक्ा कर्याण होता है। राजाका कत्तेव्य 
है कि क्ाकृस्य छोडइर आमका बिमाग करके किस।नोंक्रो बीज देकर 
खेती कराके सब देशमें किसानोंसे मलेप्रकार खेती कराबे तथा 
घान्यका संग्रह करनेके लिये न्याय पूवेक खेती कुछ भाग ग्रहण 
करें। इस तरह राज्यके भंडा'को मजबूत रवख। धान्यके भण्डारसे ही 
देश पुष्ट रहता है। जैसे गोपालक गार्योको शेर ब चोरों के उपद्रठ्पसे 
बचाता है वेसे ही राजा भी अपनी प्रभाकी रक्षा करें। जैसे ग्वराछा 
गायोंके मालिकके भानेपर उसको संतोषित रखता है बेपे राजा भी 
करें | यदि कोई बलवान राजा अपने राज्यमें टपद्रव करें तो वृद्ध 
पुरुषोसि सम्मति करक उसको द्रव्य देकर संधि करले । क्योकि 
बलवानके साथ युद्ध करनेपर जर्नोका नाश होगा, बहुत द्वानि 
होगी, जीतना शक्‍्य नहीं है तब द्रव्यादि देकर बलवानके साथ मेरु 
करले । राजाका वही कतंव्य है कि दुष्टोंका निम्रत चित्त लगाकर 
करे व सज्जनोंका पालन करे | राजा पक्षपात रहित होकर छपने 
दोषी पृत्रक्तो भी दण्ड देवे, लपराध रहितकों चाहे। राजाको 
मध्यस्थवृत्ति या पक्षपात रहित स्वभाव रखकर समदशी रहना चाहिये, 
सदा प्रजाका भरा चाहे। 





अध्याय चौथा | [७६ 


इस यथार्थ गुणसे नन्‍्यायसे चकनेवाले सज्जनोंका पालन करे 
व अपराधी दुष्टोंक्रा निम्रद करें। जो हिवादि दोषोंपें छीन भपराधी 
हैं, दुष्ट हैं, जो क्षमा, संतोष, शोच नादि गुणोंमें छीन धर्मात्मा हैं 
वे सज्जन हैं। 

भरत बाहुबकि युद्ध-- 

भरत बाहुबल्ि युद्धकी बात पव ३६ में इसतरद्द है--- 

पढंगबछसामग्या संपन्नः पाथिवेरमा । 

प्रतस्थे भरताधीशो निमभ्ानुजानिगीषया ॥ ५ ॥ 

विरूपकमिद युद्धमारब्धे मरतेशिना । 

ऐश्वयपददुर्वा गा: स्वेरिणः प्रभवो यत। ॥ २७ ॥ 

तन्माभूदनयोयुद्ध जनसंक्षपकारणं । 

कुत्रतु देवता; शांति यदि सनझ्लिहिता इमाः ॥ ३१ ॥ 

इति माध्यस्थरस्पेके जना।छ!ध्ये बचो जगुः । 

पक्षपातहताः केचित्स्वपक्षोत्कपेपुज्जसुः ॥ ३३ ॥ 

ताबध् मंत्रिणो मुख्याः संप्रधायबदन्निति | 

शांतये नानयोयुद्ध ग्रहयो; क्ूरयोरिव ॥ ३८ ॥ 

अकारणरणेनार जनसंहारकारिणा । 

पहानेवमधमेश्व॒ गरीयांश्व यशोवध! ॥ ४१ ॥ 

वलोटइपेपरी से यमन्यथा5प्युपपश्ते । 

तदस्तु युवयोरेब मिथो युद्ध त्रिधात्मक ॥ ४९ ॥ 


छ८ ] जैनधरपमें अहिसा । 


ऋषमदेव कमपवतेक । 

(१०) हरिवेज्वपुराण श्री जिनसे नक्ृत श्ञाका ८५१- 

श्री ऋषभदेवने प्रभाको धरम, थे, काम पुरुषाथिक सावन बतापा। 

सर्ग ९-- 

सर्वानुपदिदेशासौ प्रजानां दत्तिसिद्धये । 

उपायान धर्मकामार्थाव साधनानपि पाथिव३ ॥ ३४ ॥ 

असिमषिः कृषिरविया वाणिज्य शिल्पमित्यपि । 

पट्कर्म शर्मसिद्धाथ सोपायमुपदिष्टवान्‌ ॥ १५ ॥ 

पशुपास्य ततः प्रोक्ते गोमहिष्यादिसंग्रह: । 

बन क्ररसत्तानां लिहादीनां यथायथे ॥ १६ ॥ 

प्तत्रियाः शततख्राणात वेश्या वाणिष्ययोगतः । 

शूद्र॥ शिल्पादिसम्बन्धाज्ञाता वर्णख्॒यो उप्यतः ॥ १९॥ 

भावाध- ऋष«देव राजाने सव मानवोंको प्रजाक्ी आाजी- 
विकाकी सिद्धिके रिये उपायोंक्ना उपदेश किया । धर्म, भर्थ, काम 
तीन पुरुषा्थ व उनके स,घन बताए | भसि, मत, कृषि, शिल्प, 
वाणिज्य, विद्या इन छः कर्मोक़ो छुखकी सिद्धिके लिये व इनके 
उपायोंकों बताते हुए उपदेश किया। गाय भेप्तादि पशुओंक पालनेका 
व धिंहादि क्रूर प्राणियोंसि बचनेका उपाय कह्दा | हानिसे बचानेके 
लिये क्षत्रिय वर्ण, व्यापारके लिये बेश्य वणे, शिल्यादिके लिये शूद 
बणे ऐसे तीन बणे स्थापित किये । 

नोट-तीथेकर भगवानने ही ग्ृहर्थ कर्तव्य बताया | उसमें 
आशासख्रम्मोग भी समझाया, रक्षाक्रा उपाय बताया | 





अध्याय चोया | [ ७९ 





मरतकी दिग्विनय--- 

भरत चक्रवर्ती का विजब वहां इसतरह बह है। रूर्ग ११ 

अथ ऊृत्वात्मणोत्पतौ मरतः सुमहोत्सवं। 

कृतचक्रमहो 5यासीत्‌ पट्खण्ड विभिगीषया ॥ १ ॥ 

चतुरंगमहासे नो नृपचक्रेण संगतः । 

अग्रप्रस्थितचक्रेण युक्तो दिक्चक्रिणां नृणां ॥ २॥ 

स्लेज्छराजसहस्राणि वीक्ष्यापूर्वाबेरूथिनी । 

क्युभितान्यभिगम्याशु योपयामासुरश्रमाव्‌ || ३० ॥ 

ततः क्रुद्धों युधि म्लेच्छेरयोध्यो दंडनायकः । 

युदध्वा निषुय तानाशु दश्ने नाभार्थसंगत ॥ ३१ ॥ 

विजित्य भारत वष स पट्खंडमखंडित । 

पटिवपसहसेस्तु विनीतां प्रस्थितः कृती ॥ ५६ ॥ 

भावाय-भरत चक्रक्‍्तोने अपने पुत्रक। जन्मोत्सव किया । 
फि! चक्र रत्नका सन्‍्मान करके भारतके छः खण्डके जीतनेकी 
इच्छा की | चा। प्रकार महासेना एकत्र की, अनेक राजा साथ 
हुए, चक्र'त्नको भागे करके चले। हजारों र्हेच्छ रानाभोने णपूर्व 
सेनाको देखकर क्षोमित हे, जाल्स्य त्यागकर युद्ध किया । तब 
भरतका सेनापति जयकुमार जो किसीसे जीता नहीं जासकता था 
क्रोध करके उन स्लेच्छ राज्जओंसे दड़ने छगा। उनको शीघ्र 
वश कर छिया | इस तरह भरतचक्रीने साठ हजार वर्षमें मारतके 
छ; खण्ड विजय किये फिर व अयोध्या नगरीको लोटे। 


«८० ] जैनपमेमें अहिसा । 


नेमिनाथ युद्धस्थलपें--- 

श्री नेमिनाथ तीथकर महाभारत युद्धमें गएथे-पर्व ५० । 

यदृष्वतिरथो नेमिस्तथेव बलकेशवो । 

अतिक्रम्य स्थितान्‌ सर्वान भारते5 तेरथांस्तु ते ।(७७॥ 

भाबार्थ-यदु वंशियोमें भारत युद्धमें भतिश्थ, नेमिनाथ, 
बकदेव, नारायण सब उपस्थित हो गए | 

(१२) उत्तर पुराण नौमी शताब्दीके श्री गुणभद्गाचर्य छृत | 

श्री ह रघेण सक्रतीने अ्रबक बने घारण किये फिर 

चक्रवतीं हुए । इसी तरह तीमैइर ब चक्री 
चकऋ्तरती अणुत्रती। मत लेते हैं। इसीसे सिद्ध है कि श्रावक अत- 
घारी चक्रवरों सेना लेकर दिवश्विजयके लिये 

जा रक्ते हैं | 

हरिषेणो उप्युपादाय श्रावकत्रतमुत्तम । 

मुक्तेद्रितीयसोपानमिति मल्ाविशव पुर ॥ ९९ ॥ 

पुर प्रविश्य चक्रस्य कृनपूज|विधिदिश्: । 

जेतु समुद्यतस्तल्‍्य तदानीमबत्‌ पुरे ॥ ७४ | पे ६७ 

माकर्थ-हरिपेणने उत्तम श्रवक व्रत घरे फिर नगरमें भाया। 
चक्र (ध्नका सन्‍्मान किया और दिग्विजय करनेदी दस्पारी की । 
श्री रामचन्द्रने युद्ध किया । 

भी रामचन्द्र मोक्षगामी जाठवें बलभद्र थे। रावणकी सेनासे 
युद्ध करनेकी भाज्ञा देते दैं-- 


अध्याय चौथा | [८९ 


कैकापुरवहिभांगे तालिवेशरतः स्थितों । 
नमश्वरकुमारेषु तदारापाशद्नया पूरे ॥ ५२११ ॥ 
सप्राप्प युद्धमानेषु राबणस्य/ग्रमूनुना । 
संध्येद्रजिता यूय॑ युध्यध्वभिति सक्रुभा॥५२४॥पवं ६८ 
मसाबाध-छंकाके बाहर रामरुक्षमणने संघको ठहराया फि£ 
रामचद्रज़ीने भाज्ञा दी कि विद्यथरकुमार नगरमें जाकर रावणके- 
पुत्र इंद्रनीतसे युद्ध करे । 
पोक्षगामी जीवंधर युद्धकर्ता-- 
श्री महावीर तीरथकरके समययें प्रसिद्ध मोक्षगामी जीवधर- 
कुमारने युद्धमें काह्ठांगारका वध किया | 
ततः संनद्धसन्यः संस्तश्य गत्वोपरि रवये | 
युध्वा नानाप्रकारेण चिरे निनित्य तद्धछं | ६६५ ॥ 
गिर्यत विजय गेघगरन समदपूर्नित । 
समारूढ। प्रूढाज्ञ काप्टांगारिकप्लुद्धतं ॥ १६६ ॥ 
उपयेशमिवेग।रूयविरुयातकरिण स्थिते। 
हत्वा चकार चक्रेण तनुशेष॑ रुषा द्विष ॥ ६९७ ॥ 
यथा न्याये प्रनाः सर्वा। पालयन देलयेप्पितान्‌ । 
छीछयानु मवन्‌ मोग।न्‌ स्वपुण्यकछितान स्थितः ॥६७६ 
( पर्व ७५ ) 
भावा्थ--- हीवंघरकुभार सेना लेकर उप्तके ऊपर गए। नाना' 
प्रकार बहुत देर तह्ष युद्ध करके उसकी सेनाको जीता | तब काष्ठां- 
गार गंघ गजपर चढऊऋर लद्धत होकर भागा। जीबंघर गश्वनिवेग 
हाभीपर चढ। जोर इक्रप्ते क्षत्रुको मार गिराबा | कुमारने न्याबसे 
दे 


.<९२] जिनषमम अहिसा।.. जैनधर्मम अधिसा। 





प्रजाका पाक्कषन किया व पृण्यसे प्रकप्त भोगोंक्ना भोग भी किया। 
रिषभ्त व ज्ञांतिनाथ भारम्म मतिय-- 

(१२) द्वितीय छताब्दीके प्रसिद्ध भाषा समंतभद्र 
रवयंमृस्तोत्रमें तीयंकरों डी स्तुतिर्में कहते हैं- 
प्रजापतियः प्रथम जिजीविषुः क्षशास कृष्णादिसु कर्मछु प्रजाः | 
प्रबुद्धतत्वः पुनरदूसुतोदयों ममत्वतो निर्विषिदे विदांबरः || ९॥ 
चक्रेण यः शघु पयंफरेण जित्वा नृपः सर्वनरेन्द्रचक्रमू । 
समधिचक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्नय मोहचक्रम्‌ ॥ ७७ ॥ 

मावाथ-पजाके स्वामी पथम श्री ऋषभदेव तीर्थकरने ग्ृदस्था- 
वस्पामें भानीविका चाहनेबाली प्रजाको खेती मादि कर्मोकी शिक्षा 
दी फिर तलज्ञ/नी विद्वान ऐश्वयैश।की महात्माकी भमता हट गईं 
ओऔर वे वेराग्यवान होगए। 

श्री शांतिनाथ चक्रवर्ती तीरथंकरने गृहस्थावस्थामें भयंकर 
चफ्रसे से राजाभोंकी जीता फिर साधु होकर समाधिके चक्रसे 
दुजेय मोहकी सेनाको जीता। 

नोट-हन उदाहरणोंसे सिद्ध है कि ए% जेन गृदस्थ राज्य 
कर सक्ता है, न्‍्यायसे दंड देभक्ता है व न्यायसे युद्ध कर सक्ता 
है। वह विरोधी हिंसाका त्यागी नहीं है। जेनधर्मको पाकनेवाले 
सभे गृहस्थी मलेप्रकार राज्यशासन, व्यवह।र, परदेशयात्रा, कारीग- 
गरीके काम व खेती भादि कर कक्ते हैं व श्रावहके ब्र्तोंको भी 
पाक सक्ते हैं। 


अध्याय पांचश । द [८३ 
अध्याय पांचमा । 
सत्याग्रह अहिसामय युद्ध है । 


कभी कभी गृहस्थोंको भी सुनिर्योक्ी तरह किसी भन्‍्यायके 
मिटानेके लिये व्‌ भपनी सत्य प्रतिज्ञाको पालनेके लिये हव॒य॑ कष्ट 
सहकर तप करना ८ड़ता है। यहांतक कि अपने प्रार्णोकी बारी 
झगानी पढ़ती है | प्राणोंके त्यागको सत्य प्रतिज्ञाके पारूनकी 
भपेक्ष तुच्छ समझ्षा जाता है| इसको सत्याग्रहका मद्दिसामय 
युद्ध कहते हैं | इस युद्धमें बहुषा उसके तपके प्रभावसे विजय 
होती है | परन्तु यह तप तब ही करना चाहिये जब अपना प्रयोजन 
बिरुकुछ सत्य ठीकव न्याययुक्त हो ठथा जो कोई इस सत्य व न्यायप्रे 
जापक हो वह दमारे तपसे प्रभावित हो सके । इस बातका निर्णय 
अपनी तीत बुडिसे गृहर्थको करना चाहिये | दुष्ट व बदमाश व 
गढ़ भन्‍्वायीके सामने यह जह्विंतामब हमारा तप कायेक्रारी नहीं 
होगा । मेन सिद्धांतमें पुराणोके भीतर ऐसे कईं उदाहरण हैं। 
उनमेंसे दो तीन यहां दिये जाते हैं--.. 
(१) यप्रपाक्त चांडाकू-यमपाक्क चांड।छ एक राजाके बहां 
फांसी देनेफ कामपर नियत था। एक दफे 
यपपाछ कथा | वह एक साधु महात्माके उपदेशको, सुनने 
चक्का गया । वहां भद्िसा धर्मका उपदेक् 
आ- सा करना पाप बन्धका झारक है)! महथसा परम प्रिप 
अस्तु है | प्रणी माश्रकी रक्षा करना घम है। यद्द भी उपदेशमें 
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निकका कि यदि रोज गारभी हिंघा न छूटे तो महीनेमें दो भरष्टमी 
व दो चोदधके दिनोंमें ग्रृदर्थीको उपवास करके घर्मध्यान करना 
आहिये व उस दिन भारंभी सा भी न कानी चाहिये। इस 
कृथनको सुनकर उपस्थित छोगोंने हन चार पर्वोर्में मारंमी हिंसाका 
त्वाग किया | यमपार चांडाढने भी महीनेमें दो दिन चौदस, 
चौदपको भारस्मी हिंसाका त्याग किया और डस दिन फांसी न 
देनेकी प्रतिज्ञा करली | वह चौदसके दिन राज्यकार्थमें नहीं जाता 
था व घर ही पर रहकर धर्मका चिंतवन करता था । वहांके राजाने 
एकदफे भ्रष्टाहिका ब्रतके भाठ दिवसमें यह नगरभें हिंढोग पिटा 
दिया था कि कोई मानव पशुक्ता घात न करे न करावे, ज्ञो करेगा 
ठसे भारी दंड मिलेगा । उस शाजाके एक पुत्रने ही मांसकी छोल- 
पतावश प्राणबात कराया। राज़ाकों मालुभ पड़ गया, उसने उस 
पुश्रसे रुष्ट होइर ढसको फांसी पर चढ़ानेकी अज्ञा दे दी। कध 
दिन चौदसका था। कोतवाकने यमपाकछ चांडाककों घरसे बुरुवाया 
कि वह राजपुत्र क्रो फांसी पर कट ऊावे | सिताह्दी लोग यमपालक्े घर 
पर जाये । भावाज कगाई, क्िवाड़ बेद थे। बमपराल समझ गया 
कि किसी हिंसाके कापकों करानेके लिये राजाने बुलवाया होगा | 
उसने जपनी छ्रीसे कह दिया कि कद्ददे कि वह घर पर नहीं है। 
ठव सिशही बोछा कि वह बहुत फमनसीब है| आज्ञ राजाक़े पृत्रको 
फांसी पर लटकाना है | यदि वह होता व चढछत! व फांसी देता तो 
ठसको राजपुत्रके हजारोंके गहने कपढ़ें मिल जात्ते । 

छीको इन वचनोंके सुननेसे लोभ जा गया। उसके 
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किवाड़ खोक दिये ओर मुंदसे कद्दती हुईं कि पतिदेव नहीं हैं, 
ठंगढ़ीके इस्ारेसे बताने छूगी कि वे वहांपर बेठे हैं । सिपाहीने 
यम्रपाकको पकड़ लिया | कोतवारुके पास के भाएं। कोतवालने 
भाज्ञा की कि राजकुमारकों फांपीपर लशकाओ | ते यमप'कने 
प्राथना को कि आज चतुदंशी है | भान मैंने द्विस्ता करनेका त्याग 
किया है । में हस कामको आज नहीं कर सक्ता हूं | क्षमा करें। 
कोठवालने राजाको खबर की। राजाने श्ांतिसे विचार किये 
बिना क्रोध कर लिया और यमपाककों बुझ/कर कहा कि माज्ञाको 
पाहन करो । उसने बड़ी विनयसे प्रार्थना की कि जाज मुझार 
रपा करें। मैंने मुनिशाजके पास आजके दिन ईिक्ता करनेझा 
त्याग किया है। में छाचार हूं, में अपनी प्रतिज्ञाको तोड़ नहीं? 
सक्त। । रान्ाने धमकी दी क्रि यदि तुम भाज्ञा म मानोगे तो 
तुमको भी प्राणदण्ड मिलेगा। तब यमप्राक चांडालने विचार क्रिया 
कि मुझे अपने सत्यको निवाहना चाहिये। प्राण भले ही चढछे 
जावे परन्तु सत्य आग्रह या सत्य प्रतिब्वाको कभी तोड़ना न 
चाहिये | घमके नाशसे मेरे आत्माका बुग होगा। प्रण तो एफ 
दिन छूटने ही हैं, भात्माका नाश तो नहीं द्वोता । 

उसने प्राण त्यागका निश्चय करके कह दिया-मद्दाराज ! पैं 
घमको छोड़ नहीं सक्ता हे । यदि प्राण भी जावे तो परवाह नहीं ९॥ 
इस समय यमपाकके मनमें अद्विश्लामय तपकी भावना होगईं कि धर्म 
त्याग न करूंगा, चाहे प्राण चले जावें व राजाकी आज्ञा भेरे 
घर्मक्रो अष्ट करनेवाली मेरे लिये न्यायपूणे नहीं है। राजा एक 
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दिन ठहर सक्ता है व दूपरेको भाज्ञा दे सक्ता है। राजा विचार 
नहीं करता है तो मुझे तो सत्य ब्रत न छोडना चादिये। यही 
सत्याप्रहका तप है जो न्याय ब घर्मक पीछे प्रार्णोद्नी बानी कगा देना। 





राजा भाज्ञा देता है कि इस यमपाकको व राजपुत्रको दोनोंको 
गहरे तालादमें डुबा दिया जावे। सेवकगण दोनोंक्ो के जे हैं । 
यमपाक्ू जआत्माके अमरत्वका व अहिंसा त्रतके पाकनेसें इढ़ता 
रखनेका विचार करता हुआ हर्षित मनसे चक्ा जाता है व मनमें 
बहता है कि भाज मेरे प्रणकी परीक्षा है। मुझे परीक्षार्ें सफल 
होना चाहिये | उसके मनकी टढ़ भावनाक्ा व तपका यह फल 
होता है कि जब उसको ताछाव्में डाकते हैं तब एक देव भाता 
है, देबको जवधिज्ञान होता है, वह यमपालको सत्य प्रतिज्ञावान व 
घर्ममें दृढ़ जानइर उसे ताछावसे निह्नालकर एक ऊँचे विंहासनपर 
बिजमान कर देता है व उसके साथी औ। देव भी भाते हैं । 
सब देव मिलकर ठसके घममें स्थिर रहनेकी स्तुति करते हैं। 

यह खबर राजाको पहुंचती है | ग॒जा भी क्षाता है व उपकी 
महिमा देखकर अपने मूखतापू्ण व क्रोषपू्णे व्यवद्वारपर एश्चाताफ 
करता है व इस यमपालको धर्मात्मा समझकर उसका खवणेकल्शोसे 
खान कराता है, नए वद्धाभूषण पद्नाता है, कुछ ग्राम देता है । 
वह तबसे एक घमेंग नित्य जहिसा घम्म पालनेदाका गुहस्थ श्रावक 
हो जाता है, चांहालइमेका त्याग कर देता है। इस तरह यमपाक 
चांडालने सत्याग्रहके जह्टितामय तपसे विज्ञय पाई । 

(२) श्री सुदशन सेठकी कथा-चंपापुरणतें सेट वृषभदास 
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अन्‍्धिलिजलजओन 


राज्यमान्य थे । उनका पुत्र सुदशन कामदेवके समान रूपवान, विद्वान, 
घर्मात्मा था, जो जेन धर्मेके श्रावक पदके बारह व्रत पालता था। 
अष्टमी नौदसको उपवास करके स्मशानके निकट ध्यान करनेको 
जाता था। एक दिन सेठ सुदर्शनकुमार युवाबयमें राजाके साथ 
बनकी सेर करनेको गया था। राजाक़ी रानी सुदशनको देखकर 
मोहित हो गईं व ए% प्रवीण सखीसे कहा कि शत्रिकों ठसे महरूके 
भीतर रओ। सखीने ए%$ कुम्दारसे सेठ झुदशेनके भाह्वारक्ा 
मट्टीका पुतत्ाा बनवाया ओर रानीके मद्वकूमें लेकर चह्ी तब दरबा- 
नने रोका । उस सखीने मट्टीक पुतलेको पट% दिया और क्रोषमें 
बोढी-रानीने यह खिलौना मंगाया था सो तुम्दारे डरसे फूट गया। 
रानी बहुत क्रोधित होगी । तब सब सिपाहियोंनि बिनती की कि दूभरा 
पुतर। केश्ना अब तुझे नहीं रोग़गे। इसतरद द्वाएवार्ोंको वश करके 
बह छोटी । भष्टमीका ही दिन था। सेठ घुदशन उपवास करके 
रातज्रिक्रो वनमें आसन ऊछगाए ध्यान कर रहे थे। उसने सेठको कंधे 
पर चढ़ा किया ओर शानीके महतूमें लाकर धर दिया। रानी काम- 
माबंस पीड़ित थी। अनेक हावसाव विकास किये परन्तु सेठ 
सुदशनका मनमेरु नहीं हगमगाया । सेठनी ढसे उपस्ग समझ 
कर पत्यरके समान ध्यानी व मौनी रहे । मनमें प्रतिज्ञा करढी कि 
जो हस उपसगेसे बचे तो मुनिदीक्षा घारण करेंगे। रानीने रात- 
भर चेष्टा की । जब देखा कि बद्द तो टससे मस न हुए, इतनेथें 
सबेरा होगया | 

अपना दोष छिपानेको इसने अपना झंग मर्देन किया क 


<«८ ] लेनघर्षमें अहिसा । 





नखोंसे विदार छिया और गुरू मचा दिया कि एक सेठ कुमार 
मेरी हज्जा लेनेको भाया है, मेरे घर बेठा है। राजाको खबर हुईं, 
राजा क्रोबसे भर गया, बिना विचारे यद्द णाज्ञा कर दी कि उस 
सेठका सिर फौरन अऊग करदो | चाकर छोग तुते सेठको बधको 
: केगए | सेठ मोौनमें, ध्यानमें, सत्य प्रतिज्ञा्में भारूढ़ थे। उस समय 
यदि भपना बचाव करते तो कोई ठीछ नहीं मानते इससे शांतिसे 
प्राण देना दही ठीष सम्झा | सत्याभदसे महिसामई तप किया | 
यहांके रक्षक देवने भवधिज्ञानसे बह सब चरित्र जान लिया व 
सेठको निर्दोष व घर्मात्मा जानकर उसकी रक्षा करना घर्म समझा। 
जेसे ही से ठके ऊपर तलबार चल'ई गईं बढ़ गलेके पास्त भाते ही 
फूलकी माल होग्हं। देबेंने प्रगट होऋर बहुत स्तुति की | राजा 
भी भाया | देवनि रानीका दोष प्रगट किया व सेठफो निर्दोष व 
बर्मामा सिद्ध किया। राज ने रानीको उचित दंड दिया। ऐट 
सुदशन सत्याग्रहके क्टिसामय तपमें विजय प्याहर परम संतोषित 
हुए ओर तब सबको घमका मद्दात््य बताकर व समझाकर संतोषित 
किया | अपने पुत्र सुकंतको बुढाकर कत्तेव्यपालनकी शिक्षा दी । 
फिर जाप दनमें क्री विमट्वाहन मुनिफे पाप्त गए। सब परिग्रह 
त्यागइर मुनि होगए | पृणे जद्विसाधर्म पाञने लगे। प्रम॒ ध्यानकी 

पत्ते कमोका नाशइर छरइत होझूर सिद्ध व मुक्त होगए | सेठ 
सुदशनका निर्वाण स्थान पटना गुकृज़ारबाग प्रेशनके पास ही 
निर्मापित है। हस निर्वाण मृमिह्दी सब दिगस्वर वे श्वेतांदर जैन 
पूनन करते हैं। 


अध्याय पांचवां | * [८९ 

(३) सीतानीकी कथा-भ्री रामचन्द्रजीकी स्ली सीताको 

जब रावण विद्याघर दण्डक्रवनर्मेंसे छझू करके इर ले गया तब 
एकाकी सीताने अपने घमंक्री व शीछतभह्ी रक्षा सत्याग्रहके 
अह्टिंसामय तपसे की | उसने रावणके यहां ज्ञाकर भन्नपान त्याग 
दिया व नियम ले लिया कि जबतह श्री रामचंद्रमीको खबर न 
झुनाऊँगी कि उन्हें मेरा १ता है तबतक में ठपवास करके भात्म- 
चिंतन करूंगी व रावण जो उपसर्ग देगा सहन करूंगी। गवणने 
अने$ लालच दी १*-तु सीताजीका मन कुछ भी विश्वाग्युव नहीं 
हुमा | कुछ दिनोंके बाद ध्नूगाननी पहुंचे ब सीतासे मिलते 
रामचन्द्रकी कुशल छेम विदित होई तब उसने भाद्वारपान किया । 
निरन्तर शीलघमंकी क्षा करती हुई रहती थी। उप्तके सत्य 
प्रतिज्ञार प्रतापले रावणका वध किया गया । कंकाको विजय किया 
गया । सीता सानन्द शीरू धमकी रक्षा करती हुईं भयोध्यामें 
भा गईं | सत्य व शीकक़ी विजय जद्ठितामय सप्य प्रतिज्ञासे दो गईं। 


(9) नीली सतीकी कथा-प्राचीन छाड़ देश वतेमान 
गुजरात देशपें भगुकच्छ नगर-वर्तमाम भडोंच तगरमें एक 
जिनदस सेठ बढ़ घमत्मा नेनी थे। उनके ए% पुत्री नीछी थी। 
वह विदुषी, घर्मात्मा व श्रावक्र घ्मके पाकनमें निपुण थी | यह 
रोज श्री जिनमंदिरजीमें पूजन करने जाती थी। एक दू<रे सेठके 
कुमार सागरदचने देखा तो मोहित हो गया व विवाहकी कामना 
करने छगा । यह सागरदत्त बौद्ध घर्मी था। जिनदत्तको यह 
नियम था कि मैं क्षपनी पुत्री जेनको ही विवाहूंगा । 


९० ] * जेनधर्पमं अहिसा । 


सागरदरने व ठप्तके कुटुस्बने नीकीके विवाहके लिये कप- 
टसे जिनघर्म घारण कर किया। वे आवकके नियम कपटसे पालने 
लगे | कुछ दिन पीछे भिनदत्तप्ते सागरदत्तक पिताने कन्या नीडी के 
विवाहनेकी इच्छा प्रगट की। जिनदत्तने सागरदत्तको भनी 
जानकर नीलछीका विवाह कर दिया । विवराहके पीछे सागरदत्त व 
कुट'ब जनधम छोड़कर बौद्ध धम साधन करने रगे | तत्र जिनदृत्त 





व मीलीको बहुत ही क्लेश हुक्षा । परन्तु संतोष घारकर नीढछी धस्में 
सर्वे कत्तेव्य करती थी। घर्मसें जिनघमेका साधन करती थी, पूनन 
लिनमंदिरमें करती थी। मुनिदान देऋर मोजन करती थी । सागरदत्तके 
कुटुम्बने बहुत चेष्ट की कि नीछी बोद्धधर्मी हो जावे। जब 
नीकीने किसी मी तरह ज्ञन घमको नहीं छोड़ा तो एक दिन उसकी 
सासने कलूंक कगा दिया कि यह कुश्ीलू सेवन करती है। 

जब नीछीने भपना दोष सुना तब बह बहुत दुःखत हुईं और 
यह सत्य प्रतिन्ञा की या सत्याग्रह किया कि जबतक यह झूठा दोष 
न दूर होगा और मैं कुशीढी नहीं हूं शीरुक्ती हूं ऐसी सिद्धि न 
होगी तबतक मैं क्ष्पान नहीं ग्रहण करूंगी | ऐमी प्रतिज्ञा लेकर 
वह जिनमंदिरजीमें नाकर बढ़े शांतमावसे श्री जिनप्रतिमाक सामने 
होकर भासध्यान फरने लगी। उस शीरुवती नारीके शीरू महा- 
लयसे नगर रक्षक देव रातको नीढीके पास जाया और कहने छगा-- 
हे सती | नगरके द्वार सब बंद कर देता हूं ग राजाको स्वम्त देता 
हैं कि वे द्वार उसी स्ल्रीफे पगके थेगूठे छगनेसे खुलेंगे जो मन, 
वचन, कायसे पृर्ण शीरूवती होगी । तेरे ही बाएं पगके ढगनेसे द्वार 


अध्याय पांचवां | [९३१ 


खुलेंगे, तेरे शीरकी महिमा प्रगट होगी । देवने ऐसा ही किया । 
राजाने हवप्को याद करके आज्ञा दी कि नगरकी स्लिपां 
पगप्ते द्वरोंको खोलें | अनेक स्लियोने उद्यम किये । कपाट नहीं 
खुके । इतनेमें नीकीकोी बुराया गया। इसने बड़ी शांतिसे 
णमोकार मन पढ़कर जेसे ही भपना बाएऐँ पग छूगाया द्वार खुल 
पड़े । शजा प्रजाने शीरुकी महिमा देखकर नोछीकी बहुत स्तुति 
की । नीकीके बोद्ध भर्मी कुटुम्बने और नगरके छोगनि जन धमे 
घारण कर छिया। सत्याग्रहसे नीलीकी विजय हुईं । जहां कोई 
बलवान व अ्रधिक्तारी निवकके साथ क्षम्याय व जुर्म करता हो 
वहां यह सत्य'ग्रहका भद्वितामय तप बढूवानका मद चूर्ण करनेको 
बज्ञक समान है | 
महात्मा गांधीने भाफ़िफ़ामें व भारतमें इस सत्याग्रहके 
तपसे राज्यशासन द्वरा होता हुआ भनुचित' 
महात्मा गांधी । वर्ताब रोशा है व गरीबोंका कष्ट मिटवाबा 
है। गुजरातमें बारहोढीके किसानोंकी विजय 
इसीसे हुईं | कांग्रेपको गांधीजीने यही मंत्र सिखाया जिससे लाखों 
भारतीयोंने हषपृर्वेक जेल्बात्राएं कों व छाठियोंकी मार सही । 
ख्त्रियोने भी सत्याग्रह सेना बनाईं व अष्ट सहे | स्वयं बदला लेनेकी 
शक्ति होनेपर भी कष्ट देनेवाले सिपाहियोपर शांत व क्षमा भाव 
रखा जिससे कांग्रेसने इटिश राज्यनीतिज्ञोपर व सारी दुनियांपर 
अपना प्रभाव जमाबा । प्रांतिक स्वराज्य मारतके सात प्रांतोर्मे 
माजकल कांग्रेपफे हाभमें है। 


९२ ] लेनघममें अहिसा । 


वार्तवर्में यद एक प्रकारका तप है। इससे विरोधीकी भात्मा 
पिबक जाती है | जिनके भीतर कुछ भी विद्या व मनुष्यता है उन 
पर प्रभाव अवश्य पडता है। इस स्याग्रहके युद्धसे कुछ लोगोंकी 
द्वानि होती है, बहुतकी रक्ष। होती है। ए% तरफ कष्ट होता है, 
दोनों तश्फ नहीं होता है। शस्त्र युद्धमें दोनों वरफ हथियार चढछते 
हैं। यदि विनय भी होजावे तो भी हारनेवाक। द्वेष नहीं छोडता है। 
फिर अवसर पाकर द्वंपभावसे युद्ध ठान लेता है। परह्पर छत्रुताकी 
घाया चलती रद्दती है परन्तु उस जद्दिसामय सत्याग्रहके युद्धमें जब 
भन्यायीक्ा जात्मबरू झुक जाता है तब वह अन्याय निवारण कर 
देता है और स्वये पछताता है कि मैंने वृथा ही अन्याय करके 
कोग'को १४ दिया। फि' वद्द सामनेवार्ढ्ञोका मित्र होजाता है। 
परहुपर छ्वम। व शांतिका स्थापन होजाता है। परस्पर द्वंष नहीं 
चकता है। इसलिये कहींगर किसीपर जन्याय होता हो व कष्ट 
पानेवाढोंका पक्ष सच्चा दो तो वहां बुद्धिमानोंको विचारना चादहिये। 
यदि समझानेसे काम पिद्ध न हो मौर अपना बक् भी कम हो 
ओर भट्टिसामय ता रूपी सत्याम्रहके युद्ध काम सिद्ध होता 
समझमें भाता दो तो इख्र प्रयोगने विजय प्राप्त करनेकी चेष्टा 
करनी चाहिमे। इत्में एक तरफकी थोड़ी हानि है व सफलता 
दोमेपर विशेष छाम है। 





ब्न्न्स्््य्य््निल्स्स्स्य्स् 


अध्याय छठा। [ ९१ 
अध्याय छठा । 
धम्मोमें पशुवलि निषेध । 


गृहस्थीक्रों संपसपी हरादापूर्वक (7७7०ए] ) हिंधाह्ा 
त्याग काना तो जरूरी है । जिस हिंसासे ग्रृदृश्थीका कोई जरूरी 
न्याय 4 घर्मपूर्व क जीवनभ्ा मतलब सिद्ध न हो, ब जो वे मतछक 
हो, व मिथ्या मान्यता श्रद्धा यारुचिसे हो या केवरू मौज व 
शौकसे हो । यह सब संकल्पी हिंसा है । इसके लनेक प्रहार हो 
सक्ते हैं। हम बहांपर नीचे छिखे प्रकारोंद्रा वर्णन करेंगे । (१) 
धर्माथ पशुबल्ति, (२) शिकारके लिये पश्चुवध, (३) मांस/हारके 
लिये पशुत्रथ, (2) मोम शौकके छिये हिंसा । 

धर्मा्थ पशुबकतिका रिवाज हस झप्तत्य मान्यतापर चल 
पडा है कि घमके लिये किसी देवी देवताको या किसी परमात्माको 
प्रसज्ञ करना जरूरी है। इसे हमारा भला होगा, हमारी खेती 
फलेगी, हमें घन मिरेगा, पुत्रका छाम होगा, शत्रु क्षय होगा 
रोग दूर होगा । इत्यादि छौकिक प्रयोजनकी सिद्धि विचार करके 
घमेके नामसे किसी ईैश्वरको या किसी देवी देवताको प्रसत्त करनेक़ा 
मनोरथ रखके या छवगे प्राप्तिक। हेतु रखकर दीन, अनाथ, मूह 
पशुओंकी बढि ऋरना, उनका वध करना, बज्ञोपें होमना या काटना, 
डनका रक्त बहाना, मांधकों बढ़ाना भादि धर्मार्थ पहुवलि निररथेक 
हिंता है, बड़ी भारी निर्देयता है | 

यह पशुवक्ि भज्ञान व मिथ्या भ्रद्धानपर होती है। बह 


९४) जेनधममें अद्िसा । 


विश्वास्त गछत है कि कोई देवी, देवता या ईश्वर पशुबलिसे राजी 
डोकर ह_मारा काम कर देगा । 


देवीको जगन्पाता, जगद्धाश्री, जगत रक्षिका कहते हैं । 
देव भी जगरक्ष5, जगत्राता प्रपिद्ध है। ईश्वर दयाश्वागर, रहीम 
कहकाता है। जगतमें पशु'क्षी भी गभित हैं । पशुपक्षियोंक्नी भी 
माता देवी है, उनका पिता ब रक्षक देव है । पशुपक्षियोंका भी 
दयासतागर ईश्वर है। ख़ुदा हनपर भी रहीम है। तब यह केसे 
माना जा सक्ता है कि कोई देवी, देबता या ईश्वर भपने रक्षाके 
पात्र पशुतक्षियोंक बधसे प्रश्नन्न हो ? कोई पिता भगने बच्चों+ बसे 
राजी नहीं हो सक्ता है | क्या देवी देवता या ईश्वर मारवोंच्चा ही 
रक्षह्न बा पिता माता है? क्‍या उप्तकी दया मानवोपर ही रह्ष्ती है, 
यह मानना मानर्वोक्रा पक्ष;त है। जब वह जगतक्ी माता है, 
भगतक्ना पित्रा है, विश्वपर दयालु है, तब वह पशु समाजकी भी 
माता है, उनहझा पिता है, उनझ्ा दयाकारक है। प्राणपीडा 
करना, कष्ट देना पाप है, मपराष है । बलि होनेवाले प्राणी जब 
मारे भाते हैं वे तड़फड़ाते हैं, चिछ/ते हैं, घोर वेदना सहते हैं । 
यहां हिंत। करनेका ही मिथ्या संशुरप है | परको पीड़ा देकर पृण्य 
चाहना, मरा चाइना, उसी तरह मिथ्या विचार है जैसे विष 
खाकर जीना चाहना, भभ्रिमें जलकर ठण्डक चाहना, सूर्यक्रा उदय 
पश्चिममें चाइना । कोई २ ऐसा कहते हैं कि जिन पशुक्षोंक्रो 
यज्ञमें होमा नाता है व जिनकी बलि की नाती है वे स्वर्गमें जाते 
हैं, तव यद्द विचार होगा कि इसी तरद बज्ञमें भपने कुटुम्बकफी 
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या आपकी बलि क्‍्योंन कर दी जावे। जब पशुवलिसि पशु स्वर्ग जाता 
है, तो पशुपक्लि करनेवाला यदि अपनेको, जपने पिताको, भाईको, 
पुत्रकरो बलिपर चढ़ादे तो वे भी स्वगे चले जायंगे। सो ऐसा कोई 
नहीं करता है इसडिये पशु स्वगे जाते दं यह मान्यता भी खोटी है। 
यदि पशुचलिसे या पशु वधस्ते या पशु पीड़'से पुण्य हो तो पाप 
फिर किससे हो ! 

वास्तवर्षें मापको या परको वष करना, पीड़ा देना या दुःख 
पहुंचाना ही पापका कारण है। पुण्य तो प्राणोंकी रक्षासे, कष्ट 
निवषारणसे होगा | कष्ट देनेसे तो पाप ही होगा। पशुबलिसे 
पुण्य होना मानना भी मिथ्या है। जगतमें संध्षारी सुख 
पुण्यके फरसे व दुःख पापके फहसे होते हैं | पुण्य मंद कपायसे, 
या शुभ रागसे, परके कष्ट निव।रण, परमात्मके गुणोंका चिन्तबन, 
परोपकार जादिसे होत। है। तब पुण्यके चाहनेव|लेको पशुब॒क्ति न करके 
पशु रक्षा करनी चाहिये | पशुओंके प्रण बचाने चाहिये। वे भूखे 
प्वासे हों तो भोजन दान देना चाहिये । भसे भपने शरीरमें कोई 
शस्त्र तो कथा सुई भी चुम।वे तो मद्दान कष्ट द्योता है। कांटा रुगने 
पर चित्त घबढप्ता है, बसे ही किसी पशुपक्षीपर शब्सघात होगा 
तो उसे भी कष्ट, पीडा, व भाकुलता होगी । वह मह्दान संकरमें 
पड जायगा । यदि कोई पशु यज्ञमें या देवी देवताके सामने 
खुशीसे प्राण दे देत! हो तो शायद उसका कष्ट न माना जावे । 
परन्तु ऐसा नहीं है। कोई पशु मरना नहीं चाहता है। उनको 
बांच करके जबरदस्ती नन किया जाता है। जो घममके नामसे बा 
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देवी देवता या ईशव'के नामसे ऐसा पशुवध करते हैं वे घमेंझो, 
देवी देवताकों व ईंश्वको बदनाम करते हैं, ठप्तकी अपकोर्ति 
करते हैं । घमे अहिंसा है । देवी देवता जगतके रक्षक दयालु हैं । 
ईश्वर दुयासागर है | ऐवा होते हुए भी हिताको धर्म मानना, देवी 
देवता व ईश्वरको हिंसासे राजी होना मानना वृथा ही उनको दोष 
लगाना है | 

घममें भहिंसा तभा दवाकों कह पक्ते हैं। जद्दां ऋतासे प्र.णीकी 
बल्षि हो वह घम नहीं हो सक्ता है। इसलिये घर्माथे पशुबढि और 
मअज्ञान है । किसी भी बुद्धिवान प्रणणीको भमछुछर भी हस भपराधकों 
न करना चाहिये | कोई भी घममका नेता ऐसी भाज्ञा नहीं दे 
सक्ता है। जहां कहीं भी ऐसा कथन हो वह हिंसाके प्रेमियोंके 
द्वारा व मांत्ताद्वारियोंके द्वारा ही छिल्ला हुना माना जायगा | जेन 
झास्रो्में इसका भत्यन्त निषेष है। यह संकरपी वृथा ह्वित्ता है । 
श्दि छात्रोंमें भी निषेबके बहुत वाक्य हैं। कुछ यहां दिये जाते हैं- 

(१) यजुवेंद १८-३ 
मित्रस्थाई चल्कुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ॥ ३ ॥ 
भावाथे-मैं मित्रशो दृष्टिमे सब प्राणियोंक्रों देखे । 
(२) महाभारत अनुश्नासन पे १३ अध्याय | 
अहिसा परमो धमेस्तथा5हिसा परोदय; । 
अहिसा परम दाने भहिसा परम तप! ॥ १४ ॥ 

भावाये-णहिंसा ही परम घमे है, न्टिसा ही बढ़ा इन्द्रिय- 

दमन है, भदिसा ही बढ़ा दान है तथा णहिंपरा ही बढ़ा तप है। 
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महा भारत जा लिपये 
कण्टकेनापि विद्धस्य महती बेदना मवेत्‌। 
चक्रकुतासियष्ट्याद्रेस्मायेमाणस्य कि पुनः ॥ ५॥ 
भावार्थ-कांट। चुमनेसे ही जब महान दुःख होता है तब 
चक्र, भाला, तरवार, लकड़ी भादिसे मरे जानेवालेक़्ो कितना 
कष्ट होगा ! 
महाभारत ज्ञांतिपव उचराद्ध मोक्षपप्त अ० ९२- 
सुरा। पत्स्या। प्ोर्मात्त द्वीजी दानां बलिस्तथा । 
घूतें; प्रवर्तित हेये तन्न वेदेष कथ्यते ॥ ४० ॥ 
भावाथे-मदिरा, मछकी, पशुक मांप्त, तथा बिदान धूर्तोनि 
चलाया है। बेदपें इनका निषेष कहा गया है । 
( ३ ) भागवत स्केष १ अ* ७- 
सर्वे बेदाश्व यज्ञाश्व तपरो दानानि चानघ। 
जीवाभयत्रदानस्य न कृरवीरन कछापपि ॥ 
भाबाथे-हे णकलूक ! सब वेद, यज्ध, तप, दान इस मनु- 
ब्यके पुण्यके छिये अंशमात्र भी नहीं हैं जो नीबोंको भमबदानः 
देकर रक्षा करते हैं । 
(४ ) हिंदू प्मपुराण- शिव प्रति दुर्गा - 
पदर्थ शिव कुवेति तामसा जीवघातनं | 
आकखकोटिनिरये हेषां घासो न संश्षयः ॥ 
यह्षे यज्ञप्श हरवा कुर्याव शोणितकदम । 
ह से प्वेन्नरके घोरे यावद्रोमाणि तस्यवे॥ 
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देवताझरमश्ाम त्यागेन स्पेच्छयाथवा । 

हलवा जीवांश्व यो भक्षेत्‌ नित्ये नरकमाप्तुयात ॥ 

मम नाज्ा तु या यघ्ने पहुहत्यां करोति यः । 

कापितब्िष्कृतिनारित कुमीपाकमवाप्नुयात ॥ 

आवाथ-हे शिव ! ( दुर्मादेवी कहती है ) मेरे छिये जो 
कठोर भाववाके तामसी मानव जीवोंडा घात करते हैं वे करोड़ों 
कटपोंतक नरकमें रहंगे सेशय नहीं। जो कोई यज्ञमें बच्चके पशुको 
मारकर रुषिरकी कीच करता है वह घोर नरकमें व्यतक रहेगा 
जितने रोम उस पशुर्पें हैं । जो कोई मेरे नामसे था जन्य देवताके 
बामसे या अपनी इच्छासे जीवोंको मारकर खाता है वह नित्य 
नरकको पाबेगा । मेरे नामसे या बज्ञमें जो पशुक्री हत्या करत है 
बह नरकतें पढ़ेगा, उसभ) निकलना कठिन है। 

(५) विश्वसार तेत्रमें- 

सा माया प्रछृती देवी यद्धि माता व पथ्यते | 

यद्धि माता इमे सर्वे येमे स्थावरणंगमा। ॥ 

पत्र नाज्नि पु हत्वा वधभागी भपेन्नरः । 

एतत्तत्व॑ न जानाति माता कि मक्षयेर्ट्ुतान ॥ 

घताकितां ततो छष्ठा सप्तजम्मानि शुकरः । 

ग्रद्धिनी पंच जन्मानि दशुजन्मानि छागछ; ॥ 

मावाथे-देवी माया स्वभाववक्ली है, वह माता है भर ये 
सब स्थावर त्रस जंतु इसके पूत्र हैं | जो मानव मेरे नामसे १शुको 
मारकर हिंसाका भागी होता है बह नहीं जानता है कि बया माता 
अपने पृभ्रोंक्ना मक्षण करेगी ! 
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जो कोई पशुको पकड़नेवाला, मार्नेबाका व कानेवाला है 
बह साठ जन्प शूकर, पंच जन्म गिद्ध व दस जन्म बकरा होगा । 

(६ ) अगस्त्य संहितायें दुर्गा प्रति शिव३ ! 

अहम हि हिसको अतो हिसा में प्रिया इत्युक्ता 
आवार्भ्या पिहिते रक्ते घुराश्च वर्णाश्रमोचित्तेथ्मविचार्या- 
पंयन्ति ते भूतप्रेतपिजाचाश्व मवन्ति बक्षराक्षता। ॥ 

मावाथै- शिवजी दुर्गासे कहते हैं कि मैं हिंसक है. हिंसा 
मुझको प्यारी है, हेसा कहर हम दोनोंके नामसे जो कोई मांस, 
खून ब मदिरा वर्णाश्रमके उचित घर्मको न विचार झर अपण करवे 
हैं, चढ़ाते हैं, वे मरके भृत्र, प्रेत, पिशाच व ब्रह्मराक्षस होते हैं । 

(७) परमइंस परिवाजक शारदापीठाधीश्वर जगद्गुर 
शकराचाये कहते हैं--- 

ता० २७ सितस्थचर १०१० को माधवबाग बम्बईमें बस्वई 
नीवदय। मण्डी॥ी सभा हुईं थी, तब जगदुगुरु शेकराचार्यने 
समापतिका भासन अहण किया थ।। वहांपर यह प्रस्ताव सबको 
सम्मतिशे प्रसार हुआ थ[-- 

“जो घार्मिक पशु हिंसा किसी राज्यप्रें या जातिमें प्रचलि॥ 
हो तो उसको हायदेसे या जातिकी रात्तासे राज्पमें व प्रजामें बंद 
कर दीजावे । ऐसी विशेष भाज्ञा गरुरुत्थानसे को जाती है । 

ईसाईपतमें भी धर्मके नामसे पशुवक्किकी मनाई है-- 
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पारसीमतमें भी पशुधातकी मनाई है-.... 
वुना४50६ रिद्वागरशो 7, 435. 
पर७ ज्ञा]] 700 926 &००७ए०(७०९७ 00 (०१, छ0 8थो) 
गषड सती] छाज् कायंए&!, ै॥80७00 85पिगवेद्षाता80त 8898: 
४0 छ०ए णाक्ा।, 8पणा 88 #96 ००ग्राधाक्षणतेंड ० 6० (४४ 
६06 806 ०. रा6 €करगीा ७2९० ४6००४ ०6०६ ४०7 
श००१, 57 छापे 00707, 
सावाथे-हसतरद्द जो कोई किसी पशुकों मारेधा उसको 
परमात्मा (दीहार नहीं करेगा । पेगंका एसफेर मंदने कहा है- 
हें पवित्र मानव | परमात्माकी यह भाज्ञा है कि प्रथ्वीफका मुख 
रूधिर, मे, व माससे पवित्र रक्‍्ला नावे | (जुर्तस्तनामां द्र+९५) 
(३) घुसकछिम पर्ममें भी पशुबलिकी मन है, देखो कुरान 
हंपजी उर्था- 
पफ्र० ऋ&ऋ0गाबा दैषाा8]864 00 भी औ-क0आं० 0ए 
छ6ए., उं&768 +0०0ज6]) (, 8. 7,णात05 924, 
(607) 8.-42-फ7 7० ए्रा०४08 060 8 ग08॥ 
7७७8० ग700 (०4 ग्रछंथारल पराछंट छा००१व 97०. क॒ुंण॑क 
#&83 एप एक 7980068 (09/0. 


अध्याय सातवां | [१०१ 


भावाथ-किप्ती भी तरह बक्वि किये हुए ऊँटोक्ना मांस पर- 
सात्माको नहीं पहुंचता है न उनका खून। परन्तु जो कुछ घर्म तुम 
पालोगे वही वहां पहुंचता है । 
सब ही घम्मोंके नेता्णोंद्ना मत जीवदया है, हिंसा नहीं। इसहिये 
घमके नामसे कभी पशुबलिन करनी चाहिये। वह सेझरपी ह्विंसा है| 
पुरुषाथ सिद्धभुपायमें कहा है-- 
धर्मों हि देवताभ्यः प्रभवति त।भ्यः प्रदेयभिह्ठ सबंस । 
इति दुर्विषेष्क लितां धिषणां न प्राप्य दे हिनो हिस्या: ॥< ०॥ 
माबाथे-घर्म देवतःभोप्ति बढ़ता है, ठनको सब कुछ चढ़ा 
देना चाहिये। ऐसी खोटी बुद्धिकों घारकर प्राणियोंक्रा घात ग 
करना चाहिये । 





ककननन नल न--+ पलक त तट चल ताक 


अध्याय सातवां । 
शिकारके लिये पशुवध निषेध । 


शिकार या प्रगयाके छिये दयाहीन मानव निरप्तत्र पशुओं, 
पक्षियोंक्री मारकर मानन्द मानता है। इससें हेतु ब्ेवक मनको 
प्रसन्ञ करना है। पशुगण कष्ट पाव तडफडव, भार्गें यह मानव पीछा 
करे, उनको मारडाले तब यह अपनी बीरता मानकर राजी होता 
है। यह फेसी मनुष्यता है ! जगतमें जेसे मानवोंको जीनेका हक है 
वैसा दही इक पशु, पक्षी व मच्छाविकोंको है। सर्व ही अपने 
पराणोंकी रक्षा चाहते हैं। बिना उपथोगी प्रवोननके केवल मौज, 
शौकके लिये पशु-घत करना मानवोंही दयाके क्षेत्रके बाहर ए 


१२०२ ] जेनघर्षमें अधिसा। 


बड़ी निदेगता है | प्रयोजन उचित होने पर यदि पशुओंको कष्ट 
मिले, उनसे भपना कुछ जरूरी काम निकले तो ऐसा क्षम्प दोसक्ता 
है। नसा गारभी दिंसामें ग्रृदस्थीको खेती, व्यापार, शिल्यादि करते 
हुए कष्ट देना पड़ता है परन्तु हमारा दिक बद्दक|/व हो और पशु- 
झोंके कीमती प्रण जावे, यह कोई न्याययोग्य बात नहीं है। 

श्री गुणमद्राचाय आत्मानुश्भासनमें कहते हैं- 
अप्येतन्मृगयादिक यदि तब्र प्रत्यक्षदुःखास्पदस । 
बापेराचरित पुरातिमयद सोरूपाय संकल्पतः ॥ 
संकल्प तमतुज्यितेन्द्रिययुखरासे विते धीषने-- 
थैर्मे (स्व) कमणि कि करोति न मवान्‌ छोकद्रयभ्रेयसि ॥२८॥ 
मीतमूर्तीगतन्नाणा निर्दोषा देहविश्तिका । 

न्तरप्रतृणा प्नन्ति मृगीरन्येघषु का कथ। ॥ २९ ॥ 

मावाथे-हे माई ! तुने तुझे प्रगट माकुछित करनेवाले 
शिकार झादि कर्मौको अपने मनके संकछरसे या मनमाने सुखकारी 
मान लिया है! जिप कामकों पापी हिंसक झक्ठानी कत्ते हैं व 
जिसका बहुत बुरा फक भबकारी क्षागे होनेवाछा है, तू इन्द्रियोंके 
बुखोंपें भाधीन होकर ऐसा खोट। बिचार करता रहता है | तू 
ऐसा विचार या संकट इस लोक तथा परलोकमें सुख देनेवाके 
ब द्पाणऊकारी घमंकायोंक करनेसें क्‍यों नहीं करता ! शिकारके 
कोकीन उन गरीब हिरणों तकको मार ढाछते हैं जो भयभीत रहते 
हैं, दोष रहित हैं, शरीर मात्र घनके पारी हैं, दांतोंत्ते तृणक्रो ही 
केते हैं, जिनका कोई शरण नहीं है तो ओऔरकी क्या रक्षा करेंगे । 

कुछ लोग कद्दते हैं कि शिक्तार खेलना क्षत्रियोंक्रा घर्म है । 


अध्याय सातवां । [१०३ 


्डजिलज ला 


बह बात ठीक नहीं है। क्षत्रियोंक्रा घ्म क्षति या द्वानिसे रक्षा 
करना है। देशके भीतर मानव व पशु दोनों रहते हैं । दोनोंशी 
रक्षा करना क्षत्रियोंक्रा कर्तव्य है। बृथा मोजशौकसे पशुओंको 
सताना घर्म नहीं हो सक्ता है। शिकारक़ी क्ररताको विचारकर 
झमेरिकाकी जीवदया समाओंने शिक्कारके विरुद्ध बहुत जांदोहन 
कर रखा है । समाचार पन्न निकाझते हैं, चित्र प्रगट करते हैं । 
एक दफे उन्होंने दो प्रछ//क चित्र प्रगट किये थे | (१) एक तो 
ऐसा चित्र था कि मानव भागता ज्ञा रद्धा है ओर भेड़िये पीछे 
दौढ़ रहे हैं । अर्थात्‌ मानवका शिकार पशु कर रहे हैं । इससे 
यह बात समझाई है कि मेसा कष्ट ब घबराहट मानवकों शिकार 
किये जञानेपर होती है वेसा ही कष्ट व भाकुछता उस पशुको होती 
है जिसका शि्वार किया जारहा है । 


दूधरे चित्रमें यह दिखाया था कि एक पक्षी माता णपने चार 
बच्चोंके लिये दाना हूंढ़ रही था। चारों बच्चे उड़ नहीं सकते थे। दाना 
पानेकी राह देख रहे थे । इतनेमें एक शिक्रारी जाता है। और 
गोछीसे पक्षी-माताकों मार डाकता है। बेचारों बच्चे भषमरे होजाते 
हैं। फिर वे सब मर जाते हैं। कितनी निरदेयता है कि पांच जीव 
बड़े दुःखसे प्राण गंवाते हैं। एक मानवका चित्तनद्वकाव हो व उसके 
बदरेमें पशुओंकि प्रण जावें। ऐसी शिक्नार क्रिया किसी तरह करने 
योग्य नहीं है | कुछ छोग मछलियोंको पानीसे निकालकर जमीनपर 
ढाल देते हैं, और उनकी तड़फ देखकर खुशी मानते हैं। कितनी 
नि्दंयता है ! 


१०४ ] जेनपर्मम अध्सा | 


जिकार खेहना, हिंसक खेल है । प्रेइशपी हिंसाका एक मेद्‌ 
है। हरए% गृहरुथकों इससे परहेन करना चाहिये। पक्षियोंक्रो वृथा 
गोलीसे नहीं मारना चाहिये । मानबको दयाबान होकर जीवन 
बिताना चाहिये । 


अध्याय आठवां । 
मांसाहारके लिये पशुवध । 


मानबकोी (वमवसे दबा हो।। चहिये | दुबाभावसे बत्तते 
हुए अपना भोजनपान ऐस। रखना चाहिये भिससे शरीरकी तंदुरुश्ती 
बढ़े व रोग न होवें व भय प्राणियोंक्री हिंसा बहुत कम हो। 
अ्रृतिमें पनी, हवा, भज्न फरादि पद! इमरे लिये खाद्य बस हैं। 
इम इनको लाकर र5स्थ्ययुक्त रह सक्ते हैं । व बहुत ही थोड़ी 
आरम्मी हिसाके भागी होते हैं | हम पहले बता चुके हैं कि झरू- 
कायिक, वायुकाबिक, वनस्यतिकाथिक एकेन्द्रिय लीवोंगें चार 
धाण होते हैं । जब कि बकरे मुग्गे, गाव, भेंस भादिमं दस प्राण 
दोते हैं । जब थोड़ी हिंतामे कम चकः जावे तब बुद्धिमानको 
खधिक हिंसा न करनी चाहिये | जो छोग मांस खाते दें उनके 
लिये कसाईखानोंपं बड़ी निर्दबतासे पशु मारे ज.ते हैं। यदि 
कोई उनको मरते हुए उनकी तड़फड़हटकों देखले तो गबश्य ऐसे 
मांसका त्याग करदे | मानवोंने भपनी भादत बनाड़ी है जिप्तसे 
आंस खाते हैं। मांसकी कोई भावश्यक्त! नहीं है। हमारा शरीर उन 
थशुर्णोसे मिवता है जो मांध नहीं खाते दें ओर खूब काम करते हैं। 


अध्याय जहां ! ( १०५ 
बेल, घेडे, ऊंट, हाथी भांध्ाहारी पशु नहीं हैं और बोझ दोनेका व 
खबारीक्ा बहुत बढ़ा काम देते हैं | मेड़िया, शेर, चीता मांध्ाद्वारी 
पशु हैं, इनसे कोई काम नहीं निकरूता है। वे क्रूर व हिंसक नाति- 
बाले ढागवने होते हैं | रदभावस देखा जावे तो विदित होगा कि 
छस्ष फरादि वृक्षोमें पककर खुद हनका भोग नहीं करते हैं, वे 
दूपरोंके छिये हैं। मानवोंके लिये भन्न फल हैं, तब पशुभ्ोके 
छिये घास व पत्ते व चारा व भूसा है । 


प्रसृतिछ्य यही निशम दिखता है ठथा हरे लिये गाय मेंध्षा- 
दिका दूध ठषयोगी है | दूध देनेवाले पशुआओंको पाले, उनके बच्चोंको 
दूध लेने दें। जब थे चारा खानेलायक होज वें, हम उनको पा«ने के 
बदकेप्ें इनसे दूध केकर उसे पीवेंव उसका घी बनाकर खायें व 
मरूई वा खोबा बनाकर मिठाइयां बनाकर खावें । मांस, मछली, 
अंडे के खानेकी कोई जरूरत नहीं है | अंडे गर्भके बाल्कके समान 
है। अडेको खाना गर्भस्थ बालऋइको खाना दै। यदि कोई $*द्े कि 
मांपके ल्यि किसी पशुको न मारकर हवय मरेहुए पशुक मांप खेमे 
कया दोष ऐ, इसे जेन।च!य बताते हैं कि मांसमें ६२ समय पशुकी 
जातिके सम्मूच्छेन जतु घेगिनती पेदा होते रद्वते हैं व म'ते हैं। इसीसे 
मांसको दुर्गोध ऋभी मिटती नहीं। मांस खानेसे कठोर चित्त भी 
होजाता है। खाने योग्य पशुओं पर दयाभाव कैसे द्वोसक्ता है ! 
जतएवं हिल्ाक[ कारण मांसाहार है। कोई कहे कि हम पशुको न 
मारते हैं न मारनेको कहते हैं, न मारनेकी सलाद देते हैं, हमें 
याजारमें मांस मिरता है हम खरीदकर छाते हैं, तो कहना द्ोगा 


१०६ ] लैनधर्पमें अधिसा । 


कि बेचनेवाला खानेबाक़ों$ ही लिये पशुओंको मार कर मांस तैयार 
करता है। यदि मांत्ाद्दरी न हों तो कप्ताइखानेपें पद्ु न मारे 
जावें | इसलिये मांस खाना पश्चुघातझ्ा कारण है। मांस खरोदने- 
वाले मांप्डी तेयारीको लच्छा पसेर करते हैं . इससे पस्तंदगीकी 
हिंसा तो बन नहीं सक्ती । गद्द मांक्ताहदार परम्परा हिंसाक़ा कारण 
है। संक्रपी हिंसा है। ठयर्थ है। मानवोको मांससे बिलकुल परहेज करना 
चाहिये | शुद्ध भोजन ताजा रत्नफकादिका करके तंदुरुष्त रहना 
चाहिये। 


जमेनीके ढाक्टर छईत कोहनी [,08 7०७० डाक्टरने 
अपनी बनाई हुई किताब १९०७ 800०70७ ० #०्थाए़ू *ये 
स्लाइन्स भाफ होकिंगपें बहुत बादानुवादके बाद दिखाया है कि 
माँस ममनवके छिये खतद्य नहीं है। मनुष्यके शरीरपें दांत 
ऐसे होते हैं जो मांप खानेबाके पशुझोसे नहीं मिछते हैं।॥ 
किन्तु फू खानेवले पशुओंसे मिछते हैं। बंदरके दांत व 
पेट मनुष्यके दांत व पेटसे मिछता है। जेसे फू खानेवाले पशु 
बंदर क्षादि फलदार वृक्षों दीकी तरफ जाकर फक खाना पसंद करते 
हैं, वेसे दी मनुष्यों घ्ा भी स्वभाव है। जिस बाल$इने कभी मांध नहीं 
खाया है बह कभी मांसको पसंद नहीं कर सकता है, वद्द सेवके 
फरको हेने दोढ़ेगा | छोटे बच्चे माताका दूब पीते हैं। मांप्ाह्दारी 
ख्तियोर्में दूध कम होता है। जमनीमें बच्चोकी पालनेके ढिये 
शाकादारी घाएं बुलाई नाती हैं। समुद्रदानामें धार्योक्ी जवके माटेक़ी 
बढ़ी हुईं रृपानी दी जाती है | वास्तवमें बात यह है कि मांस 





अध्याय आववां । ' [१०७ 


भाताकोी दूध बनानेमें कुछ भी मदद नहीं देता | वक्त डावटरने 
पद भी जांच की है कि जो बच्चे बिना मांसके भोजनके पाछे गये 
उनके शरी?की ऊंचाई मांसाद्वारी बच्चेसि अच्छी रही | मांधाहार 
इन्द्रियोंड्ी तृष्ण बढ़ानेमें उत्तेजना करता है । मांसाहारी कड़के 
इच्छाओंक्ो न रोककर शीघ्र दुराचारी होजाते हैं | मां पाहारसे भने 
रोग होते हैं व मांधाहारके त्यागसे भनेक रोग मिटते हैं। मियोरई 
बरहान साहन २९ व्षचओ खजायुपें मरण किनारे होगए थे, परन्तु 
मांस स्यागनेसे व फल'हार करनेसे ३० वर्ष और जीए। 
बास्तवमें मांधक भोजन मनुण्यके छिये निरथेक नहीं बिश्तु 
मद्दान्‌ हानिकारक है | 
(37667 ० (छंगेवेछा 82० आडईर आफ गोर्डन एज 
नामकी समा ( पता १५३-१७७ ओ्रोम्प्टन- 
मांसाहारनिषेधर्म रोड लंडन-]२०, 753-455 870०079५05 
इाक्टरोका पतन । ०0 ॥.0700०7 9. श्र. ) है जो मांसा- 
हारके विरुद्ध साहित्य प्रगट किया ऋरती 
है, भपनी प्रसिद्ध को हुई पुस्त% दी टेष्टिमनी भाफ साइन्स इन 
फेवर भाफ दी नेचरल एंड ह्युमेन डाइट ( प'॥७ प७8प्रग्रणपणाए णी 
ड०९706 77 ई8ए०प७ णी' प्रदापानी छावे फ्ैफणमाषा वां6 
इस पुस्तकर्मं मांक्षाहारके विरुद्ध बहुतसे विद्वार्नोंक्री सम्मतियां हैं । 


75. ए०889 गवीणतव 7), 0,॥,, ७, &. १6. 9. (. 8. 

9. 74. की. 6. 7, ह७गांएः फपएशंएंबा.. उवैक्कएुकआआ'० 
म0०890४ 070५. 

डाक्टर नोजिया ओल्‍ल्डफीस्ड ब्रोमले इशतालके छिखते हैं- 





१०८ ] जिनघर्षमें अहिसा । 


पृ'७-त8छ, पा७०७ 38 06 8लंशापंी० (8०४ 85807०व 
"रीक जा) >0े०्त28 70: 0 ए6 वीं689-९६06785, . 7पथ 
३० 86 #णॉ-९श४. ''०-१89 0076 क्‍8 06 गाथाएंपशे 
-+8० 77 ॥80व8 0 &)], कञ700 2006 ०७७ 8४४४ 88५, 
शब्न द॥6 ए700768 ० 7०. ए७४०४४०७०. 8200७ 
00०फरांशं॥ |. ऐीक्वा; 48. ॥606888-ए7 707 96 णिा०४॥ 
8प806798706 0 ज्पा॥89७ ॥8, #]९४४ 8 &॥ पया-४/एफछो 
6ि09, &7त शाल-९ॉ0"6, ०गातवे8 ६0 कबा8 शपाठा०गाश्न 
फरडपप्रफेक्चा००, ” 08 76 8 एशोी7७आ गा जा0वेढय एंशात- 
शबा0ा 70 8 ७गिं००४०९३ ज्राएंा 85ए०% ९06 त8९8898 
(7#€बदीाए ताप) ० ई$0 प्राक0 " 88 080067, 00॥- 
शिया0॥007, [67670, ॥768779) कज्ञण्गाडह 00; (0 ७7 
070770प8 €जाॉ्यां, पंप७०० 33 ंती6 गर6०१े [07 क्षणावे6# 
पाना; 498]-68078 8 0०706 ० 6 ग्राएड 8707४ 
"६७8७४ ०६ ॥06 00868868 8 ९छापए णीं ग्रं॥09-77)6 
०पर ० 6शछज् 7१7०१ ए9७०एी०७ पका 26 0000. /! 


भावांथे-जाज यह दिद्वानके द्वारा निण? द्वोगया है कि 
मानव साकाहारियोर्पें होपर फरह।रियोमें है। भान् सबके हाथमें 
यद्द परीक्षा की हुईं बात सिद्ध है कि बरस्पति जा तिमें वह सब हैं 
जो मनुष्यके पूणेमे पृण जीवरकों स्थिर रख्नेके लिये जावश्यक है ! 

मांत्त भप्र!कृतिक भोजन है और इसी ल्यि शरीरमें मनेक 
डपद्रव पेद्ा कर देते हैं | माजक्छडी सम्य्र समाज इस मांसखको 
खानेसे १नसर, क्षय, ज्वर्, पेटके कीड़े भादि भयान5 रोगेंते जो 
फेलनेवाले हैं, बहुत मधिक पीडित हैं। इसमें कोई भ'श्रयंद्री बात 
नहीं है कि मांत्षाद्वर सारे भयानक रोगोंमेंसे एक रोग है जो सौ 
मान्वरमिंसते ९९ विमार्रोड्टी जान छेता है। 


अध्याय आठवां । [१०९ 





०७, 88फ5णए७ 5ि6ए074678 ( पस्र९शशेंद 696 (०९6७ 
8206 रपॉर 4904 ). 
मि० सेमु शछ सांडते ( हेरए्ड भाफ़ गोहडन एज्न जुल ई 
१९०४ ) में कहते हैं 
प फए6 छ)डउकाश6ते फिणा गए & 67 ०# 62 
जुशदा5, धाएे 43 78ए० 0860 ०07867ए876 ० ४0०0 -पा०४७ 
७* ४७४४४, 3 9976 0७१6० 86 2 #6६१९७०॥७, 96४०४ 
80७४ 77 56वें & ज्ञा7006 (वं॥ए #707 [6088 67 5परी- 
704 एक्ला। ०४००७६४ #707 एंशंकों &00तेशा(5, 4 ॥६ए७ 
890 & ४6एए ॥४.०0०9, थावे 4 ४००० 80०70फ]86 प४०७/एं 
6, 2 70ज् 0 राज 880 उछ्यए 3. बए 88 ॥8॥8६ 
बात 0/088077 क्या 88 08806 ० 7600ंए 79६ 8 7० 
4008 88 4 ज्ञ88 20 7०६०४ 820, ” 
मावाथे-मैं बास्ठठ वर्षसे मछली, मांत, मुःगी नहीं खाता 
हैं तथा तन्दुरुस्तीर नियमसे चक्र रहा है । मुझे कभी पिरमें दई 
महों हुआ । कमी मैं दिनमा विछोनेपर नहीं| पड़ा रहा, न साधा- 
रण भकस्मातोक्के सिव।प दें सहन किया । मैंने बहुत हर्षपूर्वक 
जहांतक भें समझता हूं, वुछ डप्योगी भीवषन बिताया है । और 
णव में ८८वें व्षभें इतना ही हलका प्रफुछित व नया विचार अद्ण 
करनेको सम हूं, जेधा मैं २० वर्षकी भायुमें था। 
ए7००88७० (७. जिंगा8 ज्००१४०७०, कं, 7), ऋ. प. 
(0९ 7. आऋ' 98. 9, 77707898807 ० 72#क्ाण०६ए. 0६गा- 
छणंव३० परंए००शए, 28७ 7207 905, 
प्रोफेतर जी० सिम्पत बुडहेढ़ कम्व्रित यूनि० ता० १२ महूँ 
१९०५ को कहते हैं-.- 


११० ] जेनपर्मभ अधिसा। 


३०६४ 8 &08000ए प्रा॥006884/"ए 07 9०७६ ०ीए 
काल्श्ाएए €डांडा०0706७. शत धा6 9680 एफ ठक्का 0926 
वे0एच्ल्‍र० ०7 & १७६07 १46४, 


भाजत्राय-पृणे स्वास्थ्ययुक्त जीवन वितनेके लिये मांत कल 
कुल अनावश्यक है, केवक्ू-शाकाहार पर ही बसर करनेसे सबसे 
क्षच्छा काम होसक्ता है। 

इसी पुस्तकसे प्र/ट है कि प्राचीन काल्‍में बढ़े २ पुरुष होगए 
हैं व भत्र हैं जिन्होनि बिरुकु मांस न खाया, उनके कुछ नाम 
हैं। (१) यूनानके पेथोगोरत, (२ ) प्लेटो, ( ३) भरिष्टाटल, 
साक्रटीज, पारसियोंके गुरु जोशष्टर, क्रिश्चियन पादरी जेम्स, 
मैथ्यू पेटेर, भनेक विद्वान भसे-मिल्टन, इजाक, ब्युटन, बेनजा- 
मिक, फ्रेइकिन, शेह्डी, एलिसन । 

मांधाहारियोंसि शाकाहारी शरीरको वीरता दिखानेमें व देरतः 
बिना थके काम करनेपें अधिक चतुर पाए गए हैं। 

मांसाहारसे मदिरा पीनेकी चाह बढ जाती है। जिन देशोमे 
मांतका कम प्रचार है वहां मदिरा भी कम है। बहुतसे छोग सम- 
झते हैं कि मांस मछली जादिमें शक्ति बढानेवाले पदार्थ भन्नादिसे 
मघिक हैं, यद्द बात भी ठीक नहीं है। पृ७ (०७७ ४70 ऐरं8 
40०१ फज 57 जशाराह्रण 78-3॥89छ (70०००7, 0, 4 78, 
टाइलर एन्‍्ड द्विज फुड पुस्तकमें जिसको सर विलियम कूपरने छिखा 
है, भिन्न २ भोननोंके शक्ति वद्धक झंश देकर दिखा दिया है 
कि मांस ग्रहणते बहुत कम शक्ति भाती है। उसीमेंसे कुछ सार 


नीचे दिया जाता है। 


अध्याय आठउबां । [११३ 


नील नना 


माँससें दाक्ति भाग। 
पदार्ष शक्तिबद्धक अंश कितना १०० मेंसे 
(१) बादाम भादि गिरियां ९१ मंत्ष 
(२) सूखे मटर चने भादि ८७ ,, 
(३) चावल ८७ ,, 
(9 ) गेहुंका भारा द६ + 
(५) जोका झारा ८9 ,॥ 
( ६ ) सूखे फू किप्तमिस खजुर।दि ७३ ,, 
(७) धी शुद्ध ८७ ,, 
(८) मक्राई ६९ ,, 
(९) दृष १४; 
परन्तु इसमें ८६ लेश पानी भी रामदायक है। 
(१० ) णगूर भादि ताजे फल २५ ,, 
परन्‍्तु इनमें पानी भी छामकारक है। 
(११) मां २८ ,, 
पानी भी हानिकारक है | 
( १३) मछली १३ ,, 
(१३ ) भडे २६ 


१॥ 

विचारवानोंको जविक शक्तिवद्धेक पदार्थ खाने चाहिये। 

यह मांसाद्वार वारतब्में निरभेक है। वृथा ही पशुधातका 
कारण है । 


इस मांसाहारकौ निरथयेक्रतापर मिस्र एनी वेसेन्टके अनुमागी 


११२ ] जेनकमे अहिता । 


भियोसोफिप्ट श्री० सी० जिनराजदास 
जिनराजदाप्तका मत | ( केंटव ) एम० ए० बंबई जीवदया सभा 
(३०९ सराफा बाजार ) के वार्षिक उत्सक 
दा० २ सितम्बर १९१८ को समापतिके नातेसे कह छुके हैं-- 
“आांसाहार स्थुल बुद्धिसे होता है। युरुपके महायुद्धके पहले पश्चि- 
मीय देशोंमें मांसाहरका विरोध ठतना नहीं था जितना भव होगया 
है । लडाकू लोगोंको शाकाहारी होना पड़ा है, क्‍योंकि शाकादारसे 
हवमाव भच्छा रहता है। शाकाहा?के विरुद्ध एक भी युक्ति नहीं 
है। पश्चिमीय देशमें दोड लगाने, बाइसिकिलपर चढने, कुश्ती लड़ने, 
भादियें शादाहारियोंने मांसाहारियोपर बाजी मार ली है। ठंडे 
देशापें भी मांसादारकी जरूरत नहीं है । 
पश्चिमक देशोंमें हजारों शाकाहारी रहते हैं। में इंस्डेंडमें 
११ वर्ष श्ाक भोजन पर रह!। अमेरिकाके चिकागो व कैने- 
डामें मेंने जाठ श|काहार पर काटे हैं तथा मांसाहरियोंकी 
अपेक्षा मले प्रकार जीवन बिताया है। जहां कहीं मानवोंकी 
डतत्ति है वहां प्राण: कोई न कोई वनस्पति फकु भादि भबरव 
बैदा होते हैं। क्योंकि जहां भूमि, जल, पवन, भप्मि और सूययके 
आतापका संबेध होगा वहांपर बनह्वति न हो यह असंभव है। हस- 
लिये बदि बच्चोंको व मानवोंको मांत खानेकी भादत न ढकूवाई 
काये और उनको शाकाहारपर रकखा नाये तो वे भवश्य शझाक्ाहार 
पर ही अपना जीवन बसर कर सकेंगे । 
नहुतसे उपयोगी पशु जो खेती करनेवाले व दूध देनेवाले हैं 
आंखादारके कारण मारे जाते हैं । 





जध्याय आग । [ श्श्बे 


इस तशह निर्मस बुद्धिसे विचार किया जायगा तो विदित 
होगा कि मांसाहार वृधा ही घोर संकल्पी हिसाह्ा कारण है। 
(१) जनांचाये मांसाहारका निषेव करते हैं-- 
श्री भस्ठतचेद्राचार्य पुरुषायेसिद्ध्युपायमें छिखते हैं- 
न विना प्राणविधातान्मांतस्योत्पत्तिरिष्यते यस्माव । 
मांस मजतस्तस्मात्मसरत्यनिवारिता हिछ्ता ॥ ६५ ॥ 
यदपि किक मवति मांस स्वयमेव ए्तस्य महिषबृष मादे! । 
तत्रापि मबति हिंसा तदाश्रितनिगोतनिरभेथनात ॥ ६९ ॥ 
आपास््रपि पकाख्पि विफ्चपमानातु मांसपेश्नीषु । 
सातत्येनोत्पादस्तज्ञातीनां निगोतानाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
आमां वा पक़ां वा खद॒ति यः स्पृश्ति वा पिश्वितपेशीम ।' 
स निईन्ति सततनिचित पिण्ड बहुनीबकोटीनाम ॥ ६८ ॥ 
भावाथ-घिना प्राणघातके मांसकी उत्पत्ति नहीं होती है । 
इसहिये मांत खानेषकेके किये अवर॒य हिंसा करनी पढ़ती है । 
यद्यपि सबय॑ मरे हुए भेंस बेछादिका भी मांस होता है परन्तु ऐसे 
मांसमें भी उत्तके भाश्रपसे ठपन्न होनेवाले सम्पूछेस श्रस जीवोंका 
बात करना पड़ेगा। 
मांधकी डलियां चाहे कशी हों, या पक गईं हों, या पह रही 
हों उनमें निरंतर उसी जातिके सम्पूछ॑न त्रस जंतुओंकी उपतत्ति होती . 
रहती है। इसलिये नो कोई मांतकी इलीको कथ्ी हो या पक्की हो 
खाता है या छूता है वह निरंतर इक्षद्े होनेवाले करोढ़ों जंतुर्भोका 
बात करता है | 
८ 
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(१) भी समन्तमद्राचाय रत्नकरंढ आवकाचारसें कहते हैं- 
, प्रधमांसमधुत्यागे? सहाणुवत्पचकम । 
अष्ठौ मूलगुणानाहुः ग्रृहिणां श्रमणोत्तमा। ॥ ४६६ ।॥। 
भावाथ-गणबषरादि भाचायोने बताय| है कि ग्रहस्थियोंको 
आठ मुल्गुण जरूर पालने चाहिये । 
१-पिरदिरा का पीना-इससे भाव हिंसा होती है व शराबके 
बननेमें बहुत जंतु मरते हैं । 
२-मांसका त्याग । ३-मछुका त्थाग-शराबके लेनेमें बहुत 
जंतुर्भोका घात करना पड़ता है । 
४-स्थूछ या सेऋर्पी हिंसा त्याग। ५-स्थुरु झुठका क्ष्याग | 
६-स्थुक चोरीऊ्ा त्याग । ७-स्वस्रमें संतोष, परख्री त्याग । ८- 
शरिग्रह या संपत्तिक्ता प्रमाण । 
(२) हिंद ज्षास्रोंमें भी बहुत जगह मांप्तका निषेष है । 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसप्रुत्पधते कचित्‌ | 
न च प्राणिवपः स्कये; तस्मान्मांस वियमयेत ॥४८॥ 
भावाथ- प्राणियोंकी द्विताके बिना मांस उत्पन्न नहीं होता 
और न प्राणीवध स्वगंका कारण ही हो सक्ता है। इसलिये मांसका 
त्वाग करना चाहिये। 
(३) बोद्ध शासतरों प-- 
प्राचीन संस्कृत ढेंकाबतार सूत्रमें माठवें भध्यायमें मांसकी 
भनाही दरएक बोद्ध घमें माननेवालेके लिये है। कुछ छो$़ हैं-- 
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प्रथे मांस पकाण्डु च न भक्षयेये महाहवुने 

बोधिसत्वैमेशसल्वेर्भाषद्धिजिनपुंगवे! ॥ १ ॥ 

छाभार्थ हन्यते सत्वो मांसाथ दीयते घनम्‌। 

उभो तौ पापकर्माणो पच्येते रोरबादिषु ॥ ९ ॥ 

योडतिक्रम्प झुनेर्वाक्य मांस भक्षति दुर्मति; । 

छोकद्रयविनाज्ञाथ दीक्षितः शाक्यज्ञासने ॥ १० ॥ 

त्रिकोटिशद्ध मांस वे अकस्पितमयाचित | 

अचोदित च नेबास्ति तस्मान्मांस न भक्षयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

यथेव रागो मोक्षस्य अन्तरायकरों मवेव । 

तयथेब मांसमद्याथ अन्तरायकरों मबेत ॥ २०॥ 

भावाथे-जिनेस्द्रोंने कहा है कि मदिश मांस व प्याज किसी 
बोद्धको न खाना चाहिये | जो छाभके लिये पशु मारते हैं, जो 
मांसके लिये धन देते हैं दोनों ही पापकर्मी हैं, नरकोमें दुःख पाते 
हैं । जो कोई मूख मुनिके बचनको न मानकर मांस खाता है वह 
शाक्योंके शासनमें दोनों छोऋके नाशके लिये दीक्षित हुभा है । 
विना कर्पना किया हुआ, बिना भोगमा हुआ व बिना प्रे!णा किया 
हुमा मांस हो नहीं सक्ता इसलिये मांत न खाना चाहिये । भेसे 
राग मोक्षमें विज्नक्तारक है वेसे मात मदिराका खाना भरी अँतराय 
करनेवाला है । 

(9 ) ईसाई म्त-में भी मांतका निषेध है | 


६२०॥7६7४5 ०0, 44-20., #'0+7 7068६; 0७8४(07ए ॥20+ 
४७ ज्षणार ०" छण्वे, 8) एएैा283 04०४6 ४7६ फ़्फछ; 
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छ00 ३8 ७च्ती 07 ऐीडा ग्राक्षा ज़री० ठल्फे क्र 
७0706. 

2. 40 85 2००6 ग्रषंप्ल्‍घ60 ४00 6०६६ 468॥9, 707 (0: 
वैहंयर ज्ञा॥0०, 807 धारा ज्ञी06०0ए ऐफए एए०7०07 
8प्रणगे०्फरी 77 8 0697464 67 8 फ्कते०७ ज6छोट, 

भावाथ-रोमेंस (म० १४-२०) मांसके छिये परमात्माके 
कामको मत विगाड़ो | सब वस्तुएं बास्‍्तव्में पवित्र हैं | यह मान- 
बके लिये पाप है जो भयराघ करके भोजन करता है। यही उत्तम 
है कि कभी मांत न खाओ, न मदिरा पीओ, न ऐसी चीज खाओ 
जिससे तेरा भाई दुःखी हो बा निबेल हो | 
७5९०४४४5 ९४9, 29, 

86080] 4 ४8४6 हए०7० ए०पए ०१९७ए 9९8६ 0०8७४02: 
8९०0, ज्ञात 48 पएएणा 6 406 एा ७] (४० 6७६७७, 
बा00ते 07७७७ 086 7 जोंग 8 प6० फिणों ० 8 पा 
फ्शीवा।हरु 8०0०१, 00 ए0ए | 88) 9७७ 7768६, 

मावाये-देखो ! मैंने तुमको प्रथ्वीपर दिखनेवाली घास दी 
है, जिम दरएकसे बीज पेदा होता है व बीज देनेबाले फदार वृक्ष 
दिये हैं, वही तुम्हारे ढछिये भोजन होगा । 

(५) पुसक्षिम धमेंमें भी फरादिके खानेकी भाज्ञा है । 


कुरानका इंग्रेनी ठल्था रोडबेक कृत (१९२४) 

(24 ) 5. 80--7,00 णाद्या। 400४ &६ कांड 6004. 46 
क्र&8 ज6 ज्ञ0 78764 १09७7 फ० ००ए०ए०8 #8॥8,,.,. ... 
चाप 2६58०१ (४० पछट27०ज४3 ० टरुलढं0, धा१0 2700७४ 
बाते. 70केकए फलफेह बगते 20 र० बहते ०. फुछया 
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400 ०घ्रथ०७च्दे 20673 पएंड छोीधि ४068, शिच्रंएड 
#&0त 967082०, /07 ४9७ 8७7709 0 जए०ए7०७७)१०४ 950 
ज०एा 0७7०. ( 20-40 ). 

मावाथे-मानवको लपने ओजनपर ध्यान देना चाहिये। 
इमने बहुत पानी बर्साया; अनाज, अंगूर, ओषधियें, खजूर भादि 
उगबाए, टनके चारों तरफ वृक्षोंसे, फर्सि व वन्स्पतिसे घने भरे 
हुए बाग #गवाए, तुम्हारी और तुम्हारे पशुर्मोक्ली सेदाके लिये । 

(8354 ) 8. 80--.॥70 एछ6 8०॥ते 80जए (४४७ फक्कोए 
क0॥ 6876४ शा व8 ४98980828, ऐज ज्ञप्ॉए) छू 
<क७86 हुद्वा'वेगरा8 ६०. 8णंग29 ४४. 87वें 6 हएशेए 
0० 6 प्रशाए०७80 3४7०0 ४96 को एडशको॥क 76७४ जाए 
चं&0० 7९४77 १2 0780]08 006 0४७४ थी6 0०.४०७ ई07 
छ8778 70प४8॥7067/. 

मावाथ-हमने पानी बरसाया जिसमे बाग फले, फू कगे 
रूम्बे वृश्ष खजूरंसि भरे रहें, ये सब मानवके पोषणके लिये । 

(58 ) 8. 20--प्र6७ ४8४ 897०0 ६6 ९६४४४ 88 
4 ०९वें बगवे एप. 78०७१ ०प ए&४78 07 एए०प र९फशंय 
अ0व #20 8676 वेठजशय #क्या॥8 707 ॥608ए७॥ &7!वे 5ए 
70 छ6 फेयर 00 एर6 गंयातेंड ० एछल०एड 70708-- 
68९ ए० थाते (०७९ ए०प्० ०४४४6. 

प्रावार्थ-उसने पक्षीके विछोनेके समान बिछाण्श है। तुम्हारे 
छिये मागके छिह बताए हैं। पानी बर्साया है निससे नाना प्रकार 
बनहपति पेदा हो, तुम खाओ और झपने पशुओंको खिलाओ। 

इन ऊपरके वाकयोंप्ते सिद्ध होगा कि ईिंदू, चोद्ध, ईपाई, 
मुसकमान सर्वे ही धमेऊे क्षाचाये कहते हैं कि मानव फकादि अज्ञादि 
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खाएं, मांस न खाबे | खेद है इन सब घर्मके माननेवालोमें बहुत 
'छोग मांस खाते दें । यह नहीं विचार करते हैं कि जब जज, फल, 
शाकादि मिलते हैं तब हम इसी वस्तुको क्‍यों ख!एं भिससे मन भी 
कठोर हो, तन्दुरुस्ती न बढ़े, रोग ऐदा हो, व जिसके छिये कसाईं- 
खानेमें पशुभोंघ्रा घात किया जावे। 

हिंदू व बोद्धेमें तो महिंस।की बढ़ी महिमा है। मांसाह्दार 
घोर हिंसाका कारण है। जिनको क्षद्विसा प्यारी है मांसका स्थाग 
ही करने योग्य है। ईसाई व मुप्तकमान घर्मवाले भी यदि अपने 
घर्मगुरुभोंके दयाभाव व प्रेममय सदुषदेशोपर ध्यान देंगे तो उनका 
भी दिक यही होगा कि मास खाना हमारे छोटे भाई गरीब पशुमोके 
बधका कारण है, इसलिये नहीं खाना चाहिये। 


अध्याय नोवां । 
मोज शोकके लिये हिंसा । 
सं$ल्‍्पी दिंसामें वह हिंसा भी गभित है जो हिंता व्यथ की 
जाती है। जहां भहिंसासे काम चले व कम इिंसासे काम चले वहां 
हिंसा व भधिक्न हिंसाको करानेवाले काम करना संऋछपी हिंलायें 
जाजाते हैं | बहुतसे लोग केवल मौज शोकके लिये हिंसाकी कार- 
णभूत बस्तुओोंका व्यवहार करते हैं | यदि वे चाह तो वे उनको 
त्याग करके दूसरी णरद्ितामय या कम दिंसाकारी वस्तुओंको काममें 
लेसक्ते हैं । एक भद्टिंसाप्रेमी गृदहस्थकों विवेकी व विचारशीछ होना 


अध्याय नव॒वां । [११९ 


चाहिये । वह विश्वप्रेमी होता है | इसलिये वह वेमतलब हिंसाके 
कार्मोसे बबनेकी पुरी २ कोशिप करता है। इमके कुछ ददाहृगण 
दिये जाते हैं- 

(१) चमड़ेकी चीजोंका व्यवहार-चमड़ेकी चीजोंके अधिक 
व्यवहारसे चमड़ेके लिये उपयोगी पशुमोंक्ना घत किया जाता है । 
जहांतक मरे हुए जानवरोंके चमड़ेंका उपयोग है बहांतक तो एक 
साधारण बात है परन्तु जब चमड़ेंके छिये पश मारे जावें ब सताए 
आवें तो चमड़ेश्ी वह्तुएं काममें लेना टचित नहीं है। जब कपट़ेके 
बने बिस्तरबंद, कमरबंद, बाकस जादि व जुते तक मिर सक्ते हैं 
तब चमड़ेके बने खरीदना उचित नहीं हैं । चमड़े$ बढ़िया जूते 
उस चमड़ेसे बनाए जाते हैं जो चमड़ा जीने हुए जानवरोंकों कोड़े 
मारकर खाल फुकाकर खालको निकालकर बनते हैं, बढ़ी निदेयता है | 

चमडेके मधिक व्यवहार होनेसे चमढ़ेंके कारखानेवाले चम- 
डेक्ो बेचनेवार््ोसे चमडा मांगते हैं, तब उनको मरेहुए भानबरों का 
चमडा मिकता है। मांग भधिष्ठ होती है, वे चमडेके ठपापारी छरसे 
ब्राह्मणका भेष बनवाढ़े अपने आादमियोंक्रों ग्राममें भेजते हैं । वे 
ब्रह्मण बनकर पुण्य करानेके हेतु गाएं भेंसे खरीद काते हैं, फिर 
कसाईखानोंमें कूटवा करके चमढ। प्राप्त करते हैं। चमढ़ेके व्यवद्दारसे 
दूध देनेवाले जानवरों श्री घोर हिंघा की जाती है। मानवॉकी ऐसा 
मोज शोक न करना चाहिये भिप्तसे निरपराधी पशु समाज तडफ- 
तडफ कर कष्ट फवें व मरें व हमारा मन केवल प्रसल हो । मानवोंको 
सिवाय अनिवाये कारणोंके कहीं चमहेको कामभें न केना चाहिये | 


१५० ] लेगघमेमें अश्दिसा । 


कपड़ेके जूते दिहढी व बरेढीमें बहुत बढ़िया बनते हैं, उनसे काम 
चढ एक्ता है | 
(२) मिछके बुने कपटोंक उयवहार-जो कपड। विदेशों 
या भारतपें मिकमें बनता है उन कपड़ोंमें बहुत अश््में चरबी लगाई 
जाती है। चरबीसे तागे मिककर बेठ जाते हैं। कपड़ा चिकना 
होता है। भह चरबी बहुत बढ़िया होती है। और परदेशमें बढ़ी 
निर्देयतासे पशुओंसे निकाली जाती है । जीते हुए बेल भादि बच्दे २ 
पशुर्भोक्ो सांचेमें पैर काटअर खड़ा कर देते हैं ओर उनको डबाढते 
हैं। ऐसी चरबी कपडॉपें छऊगाई जाती है। तब दयावानोंको कभी 
भी ऐसे कपडोंको कामयें नहीं लेना चाहिये। हाथसे बुने 
कपडोंो ही काममें लेना चाहिये। खादी हो व दूसरे प्रकारके 
बर्ा हों जो हाथसे बुने जायगे, उनमें चश्बी न ऊगेगी तथा गरीब 
मुजूगेंका भी मछा होगा। वे रोजी पाऋर मूख्खों न मरेंगे | मिलेंके 
कपडेके पहननेसे घनिक कोग मालामाल होते हैं । गरीबोंछो रोजी 
नहीं मिलती है। नो काम १००० भादमी करते हैं वह काम 
यंत्रों$ द्वारा दो चार भादमियों> द्वारा दोजाता है। दुनियामें वे भारी 
बढ़नेका मूछ कारण यंत्रोंकी बनी वस्तुओंका व्यवहार है। हाथका 
बना कपड़ा पहनना गरीबेंके साथ फरुणाभाव बतना है। हाथका 
बना कपड़ा मिलनेपर भी मोज शोकसे हिंसाकारी बस्ध पहनना 
वृथाकी संकल्पी हिंसा है । 
(३ ) रेश्षमी बस्रका व्यवहार-मौज शोकसे रेशमी वस्थरका 
व्यवद्दार किया जाता है। रेशम बढ़ी निर्देयतासे कीड़ोंको मारकर 
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निकाढा जाता है। कोडे अपने चारों तरफ रेशम कातते हैं । जब 
गोडा ट्य्यार होजाता है व ढढइ़र जानेवाके होते हैं, वे गोलेको 
राटकर एक तरफसे निहुल सक्ते हैं। छोभी मानव रेशम कट न 
जाबे इस लोभसे उन कीडोंके गोडेसे निककनेके पहले ही गरम २ 
पानीके ढढ़ाणोंएें गोलको डारू देते हैं। वे कीढ़े तहफर कर 
मरते हैं । जिन्होंने हमारे लिये रेशम बनाया उनको हम मारढाकते 
हैं। यदि छो म कम करे व उनको निक्जाने दें तो उनकी जान भी 
बच सक्ती है मोर हमें रेशम भी मिछ र.क्ता है। क्योंकि साधारण 
जनसमूह इस भावसे विद्दीन है। तब दयावानोंको दुसरा कपड़ा मिलते 
हुए रेशमके कपडोंश्मा व्यवहार नहीं करना चाहिये। रुईंके कपडे 
इर तरहके मिकछ सक्ते हैं तब रेशमके कपहोंको मौजशोकके छिये 
पहनना हमारा अविवेद है। 

(४ ) हाथकी बनी वस्तुओंका व्यवहार-मिकोंमें बनी 
हुईं चीज हविंसाकारक होती हैं । गरीबोंछी घातक हैं | तब दया- 
बानका कतेव्य है कि जहांतक द्वाथकी बनी वस्तुएं मिक्ू वहां तक 
मिरकी चीजे काम्में न लेवे 

(५) हाथका पीसा आटा-दजारों विषवार्भोक्नो रोटी देनेबाका 
है व तंदुरुप्तीको भी बनाता है। मिलोंका पीसा न खाना ही उचित 
है। हाथके साफ किये हुए चावल भनेकोंको रोजी देनेबाले हैं । 
डाथका बना हुआ गुद़ गरीबोंका उद्घार करनेवाका है। बेकोंकी 
घानीसे निल्‍्वछा हुआ तेर ठोक है । ग्रामोंमें किप्तान लोग रहते हैं 
उनको खेतीके सिवाय बहुतसा समय बचता है उस समयमें बदि 
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वे ह्वार्थोका ड्य्योग करे तो वे गरीबीसे दुःख न पावें। सब कजेदार 
न बने २6 । यह तब ही संभव है जद हम सब यह मानवजातिके 
साथ प्रेम रकखे कि वे काम पावें। हम नियमसे द्वाथकी बनी 
वह्तुओं भा व्यवद्दार करें । 

गरीबेंकी रक्षाक्रा बड़ा भारी उपाय ग्रामोद्योगको बढ़ाना है | 
इसी तरह हरए% कामसें ज्ञानी विचा( करता है। जहां कम हिसासे 
काम चले वहां भधिर हिंसा नहीं करता है। भहिंसा षम है, 
हिंसा भधम है, तब विवेकीकों जितने समव हो हिंसासे बचकर 
अहिंतापर चकना चाहिये | 


नत+3*क कफ 
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अह्ञसिके दो भाग हैं-ए+ तो प्राणियोंके प्राणोंक्री हानि नहीं 
करना । दूसरे उनके प्रार्णोकी रक्षा करना या उनके जीवन निर्वाहमें 
व उनकी उलततिर्णें भपनी शक्तियोंसे सद्दायक होना। इस दूसरे 
कामके लिये सेवा बुद्धिकी जरूरत है | धममं उसे ही कहते हैं 
जिससे उत्तम भात्मीक भीतरी सुख मिले । जितन। २ मोहका त्याग 
होगा सच्चा छुख भीतरसे झककेगा। जब किसी बातकों कामना 
नहीं करके सेवा की जाती है, कोईं छोम या मान नहीं पोषा जाता 
है, केंबल विश्वप्रेम या करुणाभावसे प्रेरित होकर दूसरोंका कष्ट 
निवारण किया जाता है या उनके छिये णपने माने हुये घन 
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धान्यादि पदार्थसे मोह त्यागा जाता है तब बकायक भीतरी सुख' 
अछक भाता है, बिना चाहते हुए भी सुख सवादमें भाता है। इसः 
छिये निःस्वा्थ गा निष्क्राम सेवाकों घ्म कद्दते हैं । मानव विवेकी 
होता है, सच्च सुख का ग्राहक होता है, तब हरए ६ मानवको निःस्वार्थ 
सेवाघम पालना ही चाहिये। मानव सब प्रकारके प्राणियोमें श्रेष्ठ है 
बड़ा है। बड़ेझ्ना कत्तेव्य है कि वह सबकी सेवा करे। जो सेवा करता 
है वह बड़ा माना जाता है। सूययके मातापसे जगतभरकों लाभ 
पहुँचता है, वद्द बड़ा माना जाता है। जगतप्रें उनकी पूजा व 
मान्यता होती है, नो परद्वितमें कष्ट सहते हैं व दूसरोंक्रा ठपकार 
करते हैं । 

सेवाघम या परोपकारका पाठ किसी वृक्षेप्ति तथा नदी सरो- 
वरोंसे सीखना चाहिये। वृक्षोमें भज्न फरादि फकते हैं वे खये' 
उपयोग नहीं करते हैं, वे दूधरोछो दी देवेते हैं । वृक्षमें एक दी 
फक् बचेगा तो भी वह लेनेवालेको रोफेगा नहीं। नदियां व सरो- 
वरोंछा पानी विना रोक टो% खेतीके व पीनेके कामसें आता है । 
मानव, ०शु, पक्षी, मच्छ सब काममें लेते हैं, किसीको रुकावट नहीं 
है। चुल्लूभर पानी भी यदि किसी ताल्ावमों बाकी है तो भी 
किसी पक्षीकों पीनेसे मना नहीं करता है। यही ठदाश्ता मानबोंको 
सीखनी चाहिये । परोपकाराय सतां विभूतयः सज्जनोंकी सम्पदा 
परोपकारके लिये होती है। घनबानोंक्रो सीलना चाहिये कि धमः 
गरीबेंसे ही जमा किया जाता है तब घनको गरीबेंके उपका में ख वे 
करना चाहिये, यही घनकी शोभा है। दरएक मानवको भद्ठि सा घर्मपर 
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"विश्वास रखते हुए परोपकार करना चाहिबे। जैनसिद्धांतें घार 
-दान बताए हैं-.- 

(१) आहारदान-भूखोंकी क्षुधा मेटनेको योग्य लन्नादि 
“प्रदान करना चाहिये । 

(२) ओऔषधिदान-रोगोंके दूर करनेके लिये शुद्ध औषधियां 
बांटना चाहिये | 

(३) अभ्यदान- प्राणियोंके प्रणोंकरी रक्षा करनी चाहिये । 
सब जीव अभयवान हैं कि कोई हमारे प्राण न लेवे, तब उनको 
निर्मेय कर देना चाहिये। 

(०) विद्यादान-ज्ञानका प्रचार करना चाहिये । 

चारों दानोंके प्रचारके लिये भनाथाहु॒य, ओऔपषधालय, अस्प- 
ताक, घमंशाका, विद्याशाला, कालेज, यूनिवर्सिटी, ब्क्मचर्थाश्रम, 
मद्दिका विधालय, कन्याशारा, आादि संस्थाओओंकोी खोलना चाहिये । 
इन दानेंसे जगतके प्राणियोंकी भावश्यक्ताएं पूरी होंगी । 

मानवकि लिये सेवाके क्षेत्र बहुत हैं | कुछ बह्ां गिनाए जाते दैं- 

(१) आस्माकी सेवा-भात्मामें ज्ञान, जात्मबक व शांति 
बढ़ाकर इसे मजबूत व सद्दनशीक बनाना चाहिये। जिनकी भात्मा 
बलवान होती है, जो कष्टोंको शांतिसे सहन कर सक्ते हैं वे ही 
परोपकार निर्भेय होकर व खुब आपत्ति सहकर कर कक्ते हैं। 
मात्माको उच्च बनाना जरूरी है। यही वद्द इंजिन है जिप्से 
परोपकारकी गाडी चलाई जाती है । आत्मबर बढ़ानेके लिये दरएक 
मानवको जैसा दम पहले बता चुके हैं भात्माका ध्यान करना 
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चाहिये | यह आत्मा स्वभावसे परमात्मा है, ज्ञान श्वरूप है, परम' 
झात है, परमानदमय है। भात्मीक व्ययामसे भात्मा बलवान द्ोता' 
है। सबेरे शाम भात्मध्यान कर, परमात्माकी भक्ति, शास्त्र पढ़ना, 
बत्सेगति मी आत्माके बलको बढ़ते हैं । हमारा बतेन भ्दिसाके 
तत्वपर न्याययुक्त होना चाहिये। दूसरेको ठगनेका विचार न करना' 
चाहिये । व्यवहार सत्य व ईमानदारीका होना चाहिये | हमें ५ इंद्वि- 
योंका दास न होकर उनको वशरमें रखना चाहिये व उनको न्याय- 
पथपर चकाना चाहिये व क्रोध, मान, माया, छोमको जीतना चाहिये। 
अपने सठावारसे भावोंक्रों ऊेचा बनाना चाहिये । हमको सात 
व्यप्तनेंप्ति या बुरी भादतोंसे बचना चाहिये। वे सात हैं। (१) जुमा 
खेलना, (२) मांध खाना, (३) मदिरा पीना, (8) चोरी करना, 
(५) शिकार खेलना, (६) वेश्या भोग, (७) परख्ली भोग । 

न्यायसे घन कमाना व जामदनीक भीतर खबर रखना चाहिये। 
कजदार कभी न होना चाहिये। नामबरीक॑ छिये णपनेको लुटाना 
न चाहिये। भह्ठिसा व सत्य मिन्नों$ साथ वर्तेना चाहिये, कष्ट पढ़ 
जेपर भात्माकों मजर अमर समझकर साहसी व घेयेबान रहना 
चाहिये। जो जात्माके श्रद्धावान व चारित्रवान हैं वे ही सच्च विश्व- 
प्रेमी होते हैं । वे भपने भात्माके समान दूसरोंकी भात्माओंको भी 
समझते हैं। कोई दूसरोंछो कष्ट देना भापको ही कष्ट पहुंचाना 
समझते हैं। निरंतर आत्मध्यान व स्वाध्याय व पूजा भक्तिस्े 
भात्माकी सेवा करनी योग्य है । 

(१) झरीरकी सेवा-जिस शरीरके भाअव जाज़ा रहता हैः 
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उस शरीरको तेदुरुष्व, काम करनेमें तय्यर बनाए रखना जरूरी 
है। रोगी शरीरमें रहनेबाला सेव!धम नहीं बना सक्ता है। करीरको 
स्वस्थ्ययुक्त बनानेके लिये तीन बार्तोकी जरूरत है- 

(१) झुद्ध खानपान हवा-देपें ताजी हवा लेना चाहिये। जहां 
हम बेठें व सोएं व सर करें वहां हवा गंदी न होनी चाहिये । घरपें 
व चारों तरफ सफाईकोी जरूरत है, मल्मृत्रको दुर्गैध न जानी चाहिये। 
पानी छानकर देखकर पीना चाहिये । गेंदगीका सेदेह हो तो भोटा- 
कर पीना चाहिये। भोजन ताजा शाक झजन्न फल घी दुधका करना 
चाहिये। मात्रासे कम खाना चाह़िये। तब भोजन पेटकी जठरामिमें 
भलेप्कार पक सकेगा | 
हमें शराब मांस ब बासी भोजन न खाना चाहिये। भूख ढगनेपः 
खान! चाहिये । भूख न छगे तो एक दफे ही खाना चाहिये । 

(२) व्यायापक्रा अभ्याप्त रोज करना चाहिये। कसरत 
करनेसे शरीर टढ़ होता है। नाना प्रकारके दंड बेठ% कुश्ती तकवा- 
रादिकरे खेल मानवके शरी?को उत्साहबान बनाते हैं । व्यायामसे 
शरीरका मरू दूर होता है । ताझी दवा शरीरमें प्रवेश्ष करती है। 
काम पड़नेपर अपनी व परको ९क्षा कर सक्ता है। 

(३) ब्रह्मचयं-बीय रक्षा करना, काम विरोप्ति बचना 
झरीरका परम रक्षक है। वीये शरीरका गजा है, भोननका सार है, 
जो तीस दिनमें ठ्य्यार होता है। वीयेंके माधारपर ही हाथ पग 
आुजामें शक्ति द्ोती है । विद्याथियोंक्रों वीस वर्ष तक विवाह न 
कराकर पूण जद्षचरय पालना च[हिये-तबतक विवाह न करना चा हिये। 


अध्याय दसवाँ | [ (२७ 


ल्लियोंको १६ वरषंतक कोमार्यत्रत पालना चाहिये। विवाहिता होने- 
पर पुरुष व ख्त्रीको परस्प! संतोष रखना चाहिये । पर पुरुष व पर 
ख्रीकी वांछा न करनी चाहिये । जेसे बीनको क्रिप्तान णपने ही 
खेतमें फसलकर बोता है, उसे न तो दृसरोंके खेतमें बोता है और 
न मोरियोंमें फेंकता है, इस ताह ग्रृदृस्थको चाहिये कि भपने 
वीयकी अपनी ही ख्त्रीमें सन्‍्तानके लिये काममें के, उसका उपयोग 
बरख्तरियोमें व वेश्या भादिमें न करना चाहिये। ब्रह्मचरयके बिना शरीर 
मजबूत फुसतीछा नहीं बनेगा | 

इन तीन बातोंकी सम्हाक करके शरीरको निरोगी, बलवान, 
निरालसी रखना शरीरकी सेवा है । 

(३) अपनी स््रीकोी सेवा-गृहस्थ पतिक्ो धमपत्नी परम 
मित्रा होती है | इसे मित्र+ समान देखना चाहिये, दासी नहीं 
समझनी चाहिये । र्री यदि पढ़ी ल्खि न हो, घमेश्ास्र, भीवन- 
यरित्र, समाचार पत्र न बांच सक्ती हो तथा उसके विचार केबक 
गहने कपड़ामें ही भटके रहे-वह घमर्मसेवा, जातिप्तेवा, देशसेवाके 
योग्य न हो तब पतिका परम कर्तेव्य है कि इसे रोज शिक्षा दे । 
पढ़न। लिखना सिखाकर उत्तम २ पुस्तक पढ़नेकों दे, उसे सच्ची 
सेविका बनादे | वह बच्ची माता है | यदि माताकों योग्य बना 
देंगे-सुशिक्षित्र, धर्मात्मा, परोपकारिणी बना देंगे तो उसे एक 
गुरानी तैबार करदेंगे, ठसके गोदसणें पले बच्चे छोटी वयमें बढ़ी २ 
बातें सीख जांगगे । जो शिक्षाका मसर बाकपनमें होनाता है वह ' 
जन्मभर रहता है। कहा है '(( ०६०६४ &76 9फ्रोत००8 ०४0४ 


३११८ ] ज़ेनबरमले महिसा । 


माठाएं कौमकी बनानेवाली हैं। अपनी स्रीको योग्य गृहिणी व माता 
बना देना श्री सेवा है । 

(४) पुत्र पुत्री सेबा-संतानकों जन्म देना सुगम है परन्तु 
संतानको योग्य व शिक्षित रनाना दुरूम है | कन्याओंको व पुत्रोंको 
दोनोंको धार्मिक व छलोकिक ठपयोगी शिक्षारओसे विभृषित करना 
चाहिये। वे भबोष हैं, भपना द्वित मद्वित नहीं समझते, हैं उनको 
विधा- संपक्ष, बलवान, मिष्ठ ह्वितमित सत्यमाषी, सुविचारशीक मन- 
वाले भात्मज्ञानी बनाना जरूरी है, उनको परोपकारी बनाना 
आवश्यक है। जब लड़की १०, १७५, १६ वर्षकी होजाय व पुत्र 
२० ब्षेऋ होजाते तब ठन% विवाहकी चिता करनी चाहिये। विवाह 
होने त# पुत्र पुत्रीको अखंड ब्रह्मचये पालना चाहिये । पुत्रीके 
विवाहमें यद्द सम्द्ाल रखनेकी जरूरत है कि इसका जीवन कमी 
दुःखमय न द्ोजावे । योग्य वर तछाश करना चाहिये | वृद्ध व 
भनमेर पुरुषसे न विवाहना चाहिये, कन्यासे बर दुगनेसे अधिक 
बड़ा न होना चाहिये, रुपया लेकर अयोग्य पुरुषको विवाहना ठीऋ 
नहीं है, न १रुषको कन्यावालेसे दहेजक्ला ठहराव करना चाहिये। 
कन्याका योग्य काम तब ही होगा जब वर वधुके शरीर व ग्ुर्णोपर 
ध्य न दिया जायग। | विवाह भी सादगीसे थोडे खचमें करना 
चाहिये, भधि5 रुपया संतानों$ पढ़ानेमें कगाना चाहिये । 
पुत्रका विवाद करनेक पहले यह मह्ेप्रकार जान लेना चाहिये कि 
यह पुत्र अपने खचे क|यक आमदनी कर सक्ता हे या नहीं। 
उसको कोई काम देना. चाहिये । केसे बेशब पुत्रको कुछ मा 





अध्याय दसवां । (११९. 


विक्रयके छिये व माक खरीदनेके छिय्रे भेग्रन! चाहिये, बदि बढ़ 
राम करके भावे तो निश्चप करना चाहिये कि यह भने कुटुम्बहझो 
पाकछ सकेगा तब पृत्रका वित्राह करना चाहिये। यदि कोई पृत्र 
बिशेष विद्या पढ़ना चाहता हो व अक्ष गये पाक सके तो ठसभा। विद्या 
पढ़ने तक विवाह न करना चाहिये। मही बर्ताव किसी विद्यप्रेम 

कारिणी कन्यासे करना चाहिये | बद़ि कोई पूत्र व पुत्री वैरर्प व! 
सेवा घमसे प्रेरित होकर जन्म पर्यंत ब्क्षय्म पालना चाहंतो 
डनको इस जादशे जीवन बितानेमें बाधा न ढाकता चाहिये । 
प्रयोगन बद्द है कि मातापिताक्ो उनके बाल़कोंप्ते मोह न करके- 
उनकी जास्मासे प्रेम कके ढनका सक्य! द्वित शिससे हो वेसा उपाय 
करना चाहिये। ठनको ह्वीरत्न 4 पुरुषर्त्न बना देना चाहिये | 
बही लपनी संतानेंढे स्राभ सच्ची सेवा है । 


(५) कुदुम्ब या सम्बन्धी सेबवा-दरए मानवढ़े कुटुरपें 
भाई, बहन, भोजाई व टनक़ी संतानें द्ोती हैं द दूसरे मामा, फूफा' 
भादि सम्बन्धी रिइतेदार होते हैं। माता व पिताके पक्षसे जनेक 
संबन्धी होते हैं हनकी भी सेब करनी चादिये। जिनकी भाजीविक्ता 
न चढती हो उनकी रोली कूगा देनी चाहिये, बीमार हो तो दबा 
दूध था घीक़ा प्रबन्ध कर देना चाहिये। लड़के लढ़कियोंढ़ी शिक्षामें 
मदद देनी चाड़िदे । गिषया, वृद्ध, जनाभोंक्रो गावइ१क सामग्री 
पहुंचानी चादिमे। कोई बह न कहे कि इनके फर्ां रिहतेदार है, 
बह महान दुखी | है बंधुपउना हब ही सफल है जब हम उनके- 
कडोंपें काम जायें, टुगके दिये तन मन बन लर्पेण करें | 


६ 


]॒ 


हि आब 


१३२० ] जनघमेमें अहिसा । 


(६ ) कोमी या जाति या समान सेवा-हरएक मानव 
किसी न किसी जातिसे या प्रमाजसे या कौमसे अपना सम्बन्ध 
रखता है। वद्द उसकी अपनी कोम, जाति, या समाज होजाती है। 
कपनी कौसको या समाजको ट्ल्तति पर काना और उसकी मवनति 
मिटाना समाजसेबा 8008 56००७ है। कोमके किये हरकोई 
रड़का लड़की घार्मिक व ढछौकिक शिक्षसे विभुषित होजात्रे 
इसलिये ख्ल्ियों व पुरुषषोंके छिये मनेक संश्थ.एं खोलनी च।हिये। 
इसके लिये घनवानोंको घन देना चाहिये, विद्व'नोंको भबेतनिक 
या कम वेतन लेकर पढ़।नेका काम करना चाहिये | व्यापारिक व 
ओद्योगिक शिक्षका प्रचार करना चाहिये । तन्दुरुभ्तीके लिये 
ब्यायामशार।एं या अख'डे खोलने चाहिये। मासिक व पाक्षिक 
सभ! करके उत्तम २ ठरदेशोंस समाजकी नागृत काना चाहिये । 
रो। निबारणार्थ कोमी औषघ।लव खोहना च।ढिये | स्वदेशी वस्तु- 
ओंक्ा प्रचार करना चाहिये। जन्मसे म'ण तकृके ख्चोंकी ऐपा 
कम कर देना चाहिये कि एक २७) मासिक कमानेवाछ। एक 
मासक्री आामदनीसे निर्वाह कर सके। भाग्रूप सामाजिक खचे हट। 
देना चाहिए। मरणके होनेपर जाति जीमनकी प्रथा मिटानी चाहिए। 
कन्या व बरविक्रय, बालविवाह, वृद्धवित है, अनमेझ विश रोकने 
चाहिबे। समाभमें एकता स्थापन करक़े संगठन बनाना चाहिये । 
अग्नी २ कौमकी तरक्की करना देशकी तरक्की है । देक्ष को्मोड़ा 


समूह है । 
शिक्ष, स्वास्थ्य, व्योग, परिमित ब्धय, कुरीति निवारण व 


अध्याय दसवां। (१११ 


व्यापारकी वृद्धिसे कोम चमक जाती है, कौमकों गरीबीसे दू। 
रखना चाहिये, परस्पर एक दुम्रेको मदद करनी चाहिये, कौमी 
सेवा बढ़ी सेवा है। ह 
(७ ) ग्राम या नगर सेवा-जिप ग्राम या नगातमें जो 
रहता है वह उसझा मातृम्राम या मातृनगर होजातो है | तत्र सर्व 
मबालोंसे वा नागरिक्रोंमे प्रेत रखना चाहिये व ग्राम व नगरवे 
निवासियों श्री उन्नति करनी चाहिये। र्वच्छताका प्रचार करना, 
स्त्राथ्यके नियमोंझ्ा फ्रेजाना बड़ा जरूरी है जिससे वहां रोग न 
फड़े | ग्राम व नग(निवासियोंक्रों सबको अनिवार्य प्राथमित्र शिक्षा 
अवश्य देनी चाहिये जिससे उनको किखना पढ़ना भा जावे | उक्त 
शिक्षाके ल्यि स्थानीय साधन करना चाहिये या छात्रवृत्ति देका 
बाहर पढ़ने मेजना चाहिये | सर्व ग्रामजाले स्वदेशी वस्तुएँ ब्यवह[/ 
करें ऐसा उपाय करना चाह्िये। ग्रामोद्योगोंका प्रचार करना चाहिये। 
भैसे - रुई कातना, कपड़ा बुनना, चटाई बनाना, कपड़ा सीना, 
बतेग बनाना, गुड़ तेयार करना, ज'्टा हाथसे पीधना, चावक 
हाथसे निकालना, कागज़ बनाना भादि २ कारीगरीका प्रचा/ 
करना चाहिये । निससे खेती करनेवाले खाली समयमें कोई न 
कोई उद्योग कर सकें | ग्राम पंचायत बनाले, पंचायत करके मुझ- 
दर्मोको उन पेचायतोंसे फेपछ कराना चाहिये | सदाचारका प्रथा 
करना चाहिये। मादक पदार्थों व मांसक्ा बिक्रव हटवाना 
चाहिये। पशुवक्ति रुकबाना चाहिये । जुरका प्रचार बंद कराना 
न।हिये। वेशप/भोंके जड्भु हटवाना चाहिये। शुद्ध थी, दूष, मिठाई 


भ्श्श) जेनधर्ममें अहिसा। 


व सामान विकरमक। प्रबन्ध करना चाहिये। वेहमानीके लेनदेनको' 
मिटाना चाहिये । बुराईमें फंपानेवाले सम|शे न होने देना चाहिबे। 
खोटे साहित्य व समाचार पत्रोंझी रोकना चाहिये! एक भब्छा 
पुस्तकारूब बनाना च!हिये जहां ग्रामके छोग सर्व प्रक्रारके उपयोगी 
सप्ताचार पत्र पढ़ें ब,पुर्तक पढ़ें व पढ़नेकों के जावे व दे जावें। 
श्रम व नगरबासियोंकी मिलकर नगरके निवास्तियोंक्रों हर तरह 
छुखी बनाना चाहिये । गरीबों व मजूरोंछ्ो ब सेवकों को ऐसी मजूरी 
देनी चाहिये जिससे वे कुदुम्बको पेटमर खिका सके व कपढ़ा 
खरीद सके । मेले कुचेढे न रहें | बहुषा छोटी कौमे कम मजूरी 
पाती हैं इससे भोजन मी पेटमर नहीं कर सक्ती हैं, कपड़। खरीदना 
तो कठिन बात है। इस्त कठोर प्रभाको मिटाना चाहिये | ब्याजक़ी 
दर परिमित करनी चाहिये | गरीबोंसे बहुत भणिक् ब्याज लिया 
जाता है सो इस ननन्‍्वायकों हटाना चाहिये। किसानोंक्ो पबित्र 
समझ कर हनके कृष्ट मिटाना चाहिये | दया, स्याय, प्रेमका 
ग्राममें व नगरमें व्यकदार हो ऐसा ठपाय करना चाहिये । 

यदि कई घरमके माननेवारे हों तो उनमें नागरिक भेम अवश्य 
होना चाहिये । ए% दूसरोके घमेस्ताघनमें व उत्सवोपें विरोध न करना 
चाहिये। मेल्से व स्नेहसे ग्रामीण व नागरि| होनेकी शोमा है। 

(८) वेशसेबा-हरएक मानवक्ा किस्ती न किसी देशसे 
संबेध होता है बह देश उसका! देश कहलाता है। देशसेब!से प्रयो- 
जन बद्द है कि देक्षके निवासी झुखशांतिसे उन्नति करें व देश का 
अबन्‍्भ देशके कोगोंकी सम्मतिसे ऐसा बढ़िबा हो कि सृमिक्रे द्वारा 


अध्याय दसवां | [११३ 


ढत्पल्ष न्यायसे की जावे व ठप्त भामदनीको जरूरी कामामें प्रजाकी 
सम्मतिसे खर्च की जावे। देशमें व्यापार व शिर्वकी उन्नति हो 
कोई पराधीनता न हो जो प्रजाकोी उन्नतिमें बाधक हो। प्रजा रवा- 
आीनतासे रहकर शिक्षा्ें व व्यापा'में दत्षति करे। शासनके 
भघषिफ्ारी नपनेको प्रजाके सेब समझे | देश सम द्धिशाली हो।| यदि 
अपना देश स्वधीन न हो व जन्य देशके धुकावलेमें भवनत हो तो 
देशको श्वाधीन फरनेमें व ऐश्वयेशाली बनानेमें भपना तन मन घन 
भादि खचे करना देशसेबा है। देशके भीतर एकता स्थापन करके 
संगठन बनाना चाहिये व पराधीनता हटानेके छिये ठचित दद्योग 
करना चाहिबे। स्वदेशकों बनी हुईं वस्तुओोक्रा नियमसे व्यवहार 
करना चाहिबे। देशी उद्योगोंकी व व्यापारको बढ़ाना चाहिये। 
शक्ष्मीकी बृद्धिते ही सब भौर बातें बढ़ जाती हैं। गरीबीसे सर्व 
बतोंधें कमी रहती है। जेसे-उदबपुर मेवाड़ के स्वामी राणा प्रतापको 
एक जन सेठ मामासाहने करोडोंकी सम्पत्ति दे दी कि वे अपने 
देशकी रक्षा मुमलमानोंके भाक्रमणसे करें। यह उसको देशसेवा 
थी। देशके लिये स्ेश्व न्योछावर कर देना देशसेवा है । 

(९ ) जगतसेवा-जगतभरक गाल्‍रवोक्ो सेवा यह है कि 
जगतके प्रणी न्याय व अ्टिताक तलकों समझकर श्वायबान व 
अद्विसक बने। इसके लिये जगत्‌भरमें सच्चे विद्वान टपदेश% अमण 
कराने चाहिये व जगतकी भिन्न २ भषाओंमें मच्छी २ पुस्तक 
प्रकाश करके फरेकानी चाहिये । जगतूके प्राणी एकता व प्रेमल्ले 
रहें, परस्पर युद्ध न करें तो जयतमरमें शांति रहे व जगतभरकी 


१्श्४ ] जेनधर्मम अहिसा | 


रश्षति हो | सब पुखी रह व अपने उचित कतंव्यका १/लन करें | 
(१०) पशुसेबा-मानवोंकी सेवाके साथ पशु समातकी भी 
म्ैबा करनी योग्य हैं। पशु मृंगे होते हैं, भपना कष्ट मानवेंके 
प्मान कह नहीं संक्त हैं। उनके साथ निर्देयताका व्यवह्दार न 
झरना चाहिये | वृधा सताना न चाहिये। उनके सथ प्रेम रखके 
इनके ऊपर होनेवाले भत्याचारोंको मिटाना चाहिये । गाय, भैंप्त, 
' बोडा, ऊंट, हाथी, बेल भादि पशुओंसे काम लेना चाहिये, परन्तु 
भधिक बोझा लादकर व अज्ञपान चारा न देकर अथवा कम देकर 
ध_ताना न चाहिये। भूखे जानवरोंको खिढाना चाहिये । कुत्ते, 
बिली, १बृतर, काकादि घरोंमें घूमते रहते हैं उनको यह भाशा। 
ऐेती है कि कुछ खानेढो मिल जायगा। दयाबानोंको उनकी 
भाशा पूरी करनी चाहिये। चींटियोंको भी भाटा व इक्क' खिलाना 
च हिये । दबभाव रखके टनकी भी ब्थाशक्ति सेवा करना मानवक्ा 


षमे है। 

(११) हक्षादिकी सेवा-वृक्षदि भी जीना चाहते हैं। 
ढनको भी पानी पहुंचाना चाहिये, उनकी भी रक्षा करनी चाहिये, 
बृभा तोडना व काटना न चाहिये . उनसे पैदा होनेवाले फक फूलोंको 
काममें केना चाहिये। जरूरतसे भधिक वनस्पतिका छेदन भेदन 
न करना चाहिये। पानी नहीं घोढना चाहिये, क्षाग नहीं जलाना 
चाहिये, पवन नहीं ढऐेना चाहिये, जमीन नहीं खोदनी चाहिये। 
एक्ेन्द्रिय स्थावर प्राणियोंपर भी दयाभाव रखके ठनको वृभा कष्ट 
न देना चाहिमे। इसतरह सेवाघमे हमको बह सिखरूता है कि 
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हम प्राणी मात्रकी सेवा करें, सर्व विश्वह! द्वित करें, सर्वेसे मेत्री 
रखें। हमारी इृष्टिमें यह रहे कि हम जगत मात्रका ठपकार करें। 
जो परोपकारी सेवाघर्म पाकते हैं वे सदा घछुखी रहते हैं। 


अत शककीतीीवतता 


अध्याय ग्यारहवां । 
ग्रहस्थी अहिंसाके पथपर। 


अद्टिताका सिद्धांत बहुत ऊंचा है | बुद्धिपृर्वेक पूरी भ्िसाका 

साधन साघुपदमें हो सक्त। है। ग्रृहस्थी संकरपी 3सा त्याग ऋर 
सक्ता है, जारभी नहीं छोड सक्ता है, तो भी वह घीरे २ भ्िंताके 
मार्ग पर बढ़ता जाता है। किस तह हिंसामे बचता हुम। भ्िताके 
पूणे साधनपर पहुंचता है, इसके लिये जेनाच!योने ग्ृहस्थोंकी ग्यारह 
श्रेणियां या प्रतिमाएं बताई हैं, उनका सेक्षेष कथन नीचे प्रकार है- 
( १) दर्शन प्रतिमा-भद्िसा घमेका या साव लहिसा के 

द्रव्य भहिंसाका पूरा २ श्रद्धान रखे क 

ग्यारह प्रतिमाएं। भाठ मूलरुगुर्णोक्नो पके । मद्रा, मांस, मधुका 
सेवन नहीं करे व पांच भणुत्रतोंका भभ्यास 

करे, सेइलपी हिंसा न करे, स्थुर भसत्य न बोले, चोरी न करे, हव- 
स्रीमें संतोष रखे ब परिभदका प्रमाण करके | पानी छानकर व 
शुद्ध करके पीब, राजिक्रो भोजन न करनेका अभ्यास करें, चार 
गुर्णोंकी घारण करें। (१) प्रश्म-शांतिभाव, (२) संवेग-घमेसे 
अनुराग, संसार झरीर भोगोंसे बेराग्प, (३) अनुकृम्पा-प्राणीमाक्र 
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पर दबामाव, (४) आस्तिक्य-आात्मा ब अनात्माकी व परलछोककी 
भ्रद्धा | पृथा भारंभी हिसासे बचनेकी कोशिश करे । 

(२ ) ब्रत प्रतिमा-बारद त्रतोंको पाले। पांच भणुबरत, तीन 
गुणनत, भा? शिक्ष/्रत ये बारह ब्त हैं। 

पांच भणुबत-णनर्थि ता, स्रत्य, णचोय, ब्झ्मनचये, परिम्रह 
'परिमाण इन पांच णणुब्रतोंक़े पांच पांच जतिवार या दोष बचाने 
चाहिये । 

अहिंसा अणुव्तके पांच अतीचार-- 

क्रोषादि कपायके बह हो रून्पायसे-(१) बांधना या रोकना, 
(२) छाठी णादिसे मारना , (३) अगोपांग छेदना, (9) भधिक 
बोझा कादना, (७५) णज्ञपान रोक देना | 

सत्य अणुव्रतके पांच अतीचार--- 

(१) मिथ्बा कहनेका ठपदेश देना, (२) ख्त्री पुरुषक़ी बातें 
प्रगट करना, (३) झूठ! लेख लिखना, (४) झूठ बोककर अमानत 
के केना, (५) शरी के भाकारसे जानकर किन्हीं। मंत्र प्रणट कर देना। 

अचोये भणुव॒तके पंच अतीचार-- 

(१) चोरीका उपाय बताना, (२) चोरीका माछ छेना, (३) 
राज्य विरुद्ध होनेपर न्‍्यायका टह्ुंघन करना, (9) कम वे अधिक 
तोछूना मापना, (७) झूठा सिक्का चक्काना, खरीमें खोटी मिझाकर 
खरी कहना । 

व्रह्मचय अणुवतके पांच अतीचार-- 
(१) चपने कुटुग्वीके सिवाय दूसरोंके विवाह मिकाना, (२) 
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डयाही हुईं व्यभिचारिणी स्रीके पास न जाना, (३) वेश्या दिके पास 
जाना जाना, (०) कामके अंग छोड़ भनन्‍्य भगसे कामकी चेष्टा 
करनी, (७) कामभोगकी तीत्र छारूसा रखनी | 


परिप्रह परिमाण व्रतके पांच अतीचार-- 

दश्श प्रक्ारके परिप्रदका प्रमाण करना योग्य है-(१) खेत 
थ जमीन कितनी, (२) मकान क, (३) चांदी कितनी, (४) सोना 
जवाहरात कितना, (५) गौबेल भादि कितने, (६) भनाज कितना व 
बद्दांतड़, (७) दासी, (८) दास, (९) पड़े, (१०) बतेन। दो 
दोके पांच लोड़ करने जेसे-भूमि मकान, चांदी सोना, घन 
घान्म, दसी दास, कपड़े बतेन | हएक जोडमें एककों घटाकर 
दूसरेक्ों बढ़। लेना दोष है | 

इस प्रतिमव।लेको पांच अणुब्रतोंकों दोष रह्वित पाढना चाहिये। 

सात शीक्ष-भर्थात्‌ तीन गुणवत, चार शिक्षात्रत हैं । 
इनके भी पांच पांच अतीचार हैं। त्रत प्रतिमामें इनके बचानेकी 
कोशिश करनी चाहिये। आगक़ी श्रेणियोर्में ये पूृण बच सकेंगे । 

तीन गुणव॒त-हइनको गुणब्रत इसलिये कहते हैं कि इनसे 
मणुव्रतोंकी षरमत बढ़ जाती है। जैसे 9 को ४ से गुणनेपर १६ 
हो जाते हैं । 

(१) दिग्विरति गुणवत-लोकि कामके लिये दश दिशाओमें 
जाने व लेनदेन करनेकी मर्यादा बांधना। हसके बाहर वह द्विंसादि 
पांच पाप बिरछूकुक न करेगा | 


श्श्८ ] जेनघपमें भहित्ता । 


बांच अतीचार--- 

१- ऊपरकी तरफ मर्यादा उल्ंघ जाना, २-नीचेऊके तरफ 
मर्यादासे बाहर चढछे जाना, ३२-भारटठों दिशाओंपें मर्यादासे बाहर 
चढे जाना, ४-किसी तरफ जानेका क्षेत्र बढ़ा केना कहीं घटा 
लेना, "-मर्यादाको भर नाना । 


(२ ) देश्नत्र॒त गुणवत- दिग्विरतिमें जो मर्यादु। जन्म तककी 
हो उससमेंसे घटाकर जितनी दूर काम हो उतनी दू' तककी मर्यादा 
कुछ नियमसे एक दिन भ!।दिके किये कर केना । इससे छ|म बह 
होगा कि नित्य प्रति थोड़ी हृदमें ही पांच पाप करेगा | बर्तोंका 
मूल्य बढ़ गया । 

(३ ) अनथेदेडबिरति गुणवत-कोहुई क्षेत्रकी मर्यादाके 
भीतर व्यर्थके पाप नहीं करना जैसे (१) पाप करनेका दूसरेको 
बिना प्रयोजन उपदेश देना, (२) किसीकी बुराई मनमें विचारते 
रहना, (३) खोटी कद्दानी किस्से सुनना, (०) हिंताकारी खड़्ग 
भादि मांगे देना, (५) प्रमादसे या भारस्यसे बेमतकूव कार्य करना 
जेगे पानी फेंकना, वृक्ष छेदनादि । 

पांच अतीचार-- 

(१) सेंड वचन बोलना (२) मंड बचनोंके साथ कायकी 
कुचेष्टा करना, (३) बहुत बकवाद करना, (४) विना विचारे 
काम करना, (५) भोगोपभोग सामग्री वेमतकूव जमा करवा | 


चार शिक्षावत-इससे साधुके चारित्रकी शिक्ष! मिव्ती हैं। 
(१) सामायिक-सवबेरे, दोपइर, शाम तीन बा दो या एक 
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दफे एकांतर्में बेठकर अईत सिद्ध स्मरण करके संप्तार झरीर 
भोगको अमार विचार कर शुद्धात्माका मनन करें। 
पांच अतीचार-- 

(१) मनझ भीतर खोटा विचार करना, (२) किसीसे बातें 
कर केना, (३) कायको आल्स्यरूप रखना, (8) निरादरसे सामा- 
यिक्र करना, (७) सामायिष्न्में पाठ जाप भू जाना । 

(२) प्रोषधोपबास - दो सष्टभी व दो चोदस माहमें चार 
दिन गृदस्थ$ फामादिकों बंद रखकर उपवास करना या एक्शन 
करना, घमेध्यानमें चित्त लगाना | 

पांच अतीचार-- 

(१) बिना देखे व बिना झाड़े मल्सूत्र करना व कुछ रखना 
(२) बिना देखे व बिना झ़ें उठ!ना, (३) विना देखे व बिना 
झाड़े चटहैं भादि भासन बिछाना, (५) उपवासभें भक्ति न 
रखना, (५) ठपवासके दिन घमेह्ायकी भूछ जाना । 

(३) मोगोपभोग शिक्षाव्रत-पांच इन्द्रियेके भोगनेयोग्प 
पदार्थोंकी संखूषा कर लेना | रोज सबेरे २० घण्टोंके छिये विचार 
कर लेना कि इतने पदाये काममें रूंगा उनसे भधिक न वतुगा । 
जैसे कपड़े हतने, गहने इतने, भोनन इतने दफे, भाज ब्रज्नचय है 
कि नहीं, इत्यादि भर्यादा करनेसे हिंसासे बचा जाता है । जितने 
पदार्थो का प्रमाण किया उतने पदा्थोके सम्बन्धर्में हिंसा होगी । 
सचित्त वस्तुका त्याग करना शर्थात्‌ हरे पत्ते बनस्पतिके खानेका' 
त्याग करना | इस बतमें मानव यह भी नियम कर सकता है कि. 


१४० | लैनधरपमें अध्िसा। 


आज पांच, चार, छः, दो वस्तुएं ही खाऊंगा। भाव हिंसा व द्वठ्य 
हिंसा बचानेका यह टपाय है | 
पांच मतीचार-- 

(१) भूकसे छेदे हुए सचित्तको खा केना, (२) हरे पत्ते तोड़े 
हुए पर रकखी वस्तु खा ढेना, (३) छोड़ी हुईं सचित्तडों भचित्तमें 
मिलाकर खाना, (9) कामोद्दीपक रस खाना, (७५) कच्चा व पक्का 
पदार्थ व पचनेर|यक पदार्थ खाना | 





(४) अतिथि संविभाग-साधुज्जोको या श्रवकोंको दान 
देकर फिर भोनन करना | 

पांच अतीचार-- 

(१) सचित्तरर रखे हुए पदार्थक्रा देना, (२) सचित्तसे रुके 
हुए पदार्थक्रा देना, (३) दान आप न देना, दूमेरेको कहना तुम 
दे दो, (४) दूसरे दातारसे हों करके देना, (७५) समयपर न देना 
देरी लगाना । 

त्रत प्रतिमावाक्ा पहलेकी प्रतिमाके भी नियम पाछता है । 
जप्ती २ श्रेणी बढ़ती जाती है, पहलेके नियमोमें भआगेके नियम 
जुड़ते जाते हैं | ब्रत प्रतिमावाका मोनसे शुद्ध भोजन करता है । 

(३ ) साप्रायिक प्रतिमा-सबेरे, दोपहर, शामको दो दो 
घही सामायिक करना | दो घडी ४८ मिनटकी होती है । विशेष 
कारणसे कुछ कम भी वर सक्ता है। इसके पांच भतीचार टाल 
कर समभावसे ध्यान करे । 


अध्याय ग्यारहवां | (९४१ 


( 9 ) प्रोषधोपवास प्रतिमा-सृरष्टमीे, चोदसको अवश्य 
उपवास करना, घमंप्ताथन करना, पांच झतीचार बचाना । 

(५७ ) सचित्त त्याग प्रतिमा-इच्छा व राग षटानेको 
सबित्त भोजन नहीं करना | प्रासुक या पक्ता पानी पीता । सूखे वे 
पके फक् खाना, बीज न खाना । 

(६ ) रात्रि भोजन त्याग प्रतिप्रा-राश्रिको चार प्रकारका 
झाहार न भाप करना, न दूसरेको कराना, खाद्य (जिसमें पेटमर) 
स्वाद्य (इकायची, पानादि ), केह्म (चाटनेकी चटनी भादि ), 
पेय (पीनेको ) यद्यपि इस श्रेणीके पहले भी यथाशक्ति रातको 
नहीं खाता था, परन्तु वहां भभ्पास था। यहां पक्का! नियम होजाता 
है | न तो आप करता है न कराता है। 

राजिको वेगिनती कीट पतंगे जो दिनमें विश्राम करते हैं, 
रातको भोजनकी खोजमें निकक पड़ते हैं, खुशबू पाकर भोननमें 
गिरकर प्राण गंवाते हैं । भोजन भी मां मिश्रित हो जाता है | 
बहुत प्रणी वध होते हैं । दीपक जरूानेमें जोर भषिकर भाते हैं | 
स्वास्थ्यक लिये भी तब ही भोजन करना चाहिये जबतक सूर्यका 
टदय हो। सूर्यक्री किरणों, भसर भोजनके पकानेमें मदद देता 
है। वारतवमें १२ भंटेका दिन खानेके छिये बस है। राजिको विभाम 
केना चाहिये। दिनमें भोजन करनेसे व राजिको न करनेसे कोई 
निबेकता नहीं भा सक्ती है। भोजन रातिकों खूब पढ़ेगा, बदि्‌ 
दिवसमें भोजन किया भावे | गृहस्थीक्र कतेव्य ही बड़ है कि. 
संध्याके बहुत पहले सब घरवाके खा पीकए निश्चित्त हो बावें । 


१४७३ ] जैनपममें अहिंसा | 





राजिको आराम करे व घर्म प्राघन करे | 

(७ ) ब्रह्मचय प्रतिमा-झपनी स्रीका सहवास्त मी त्यागकर 
अश्षचारी हो जाना, चाहे देशाटन करना, चाहे घरमें रहना, बेर।रप- 
मय बस्तर पहनना, सादगीसे रहना, सादा भोजन करना। 

(८ ) अ रम्म त्याग प्रतिमा-सातठवी तक आर्मी हिंसा 
करत। था | यहां भारम्मी ह्विंपाक्रा भी त्याग करता है। जब यहें 
व्यापारसे घन कमाता नहीं । खेती भादि करता नहीं | घ में कोई 
आराम करता कराता नहीं | जो बुछावे जीम भाता है, सम्तोषसे 
रहता है, सवारीएर चढ़ता नहीं, देखकर पेरल चढता है, दूर दूर 
यात्राका कष्ट नहीं सहता है, झात्मध्यानकी शक्ति बढ़ाता है | 

(९ ) परेग्रह त्याग -इम श्रेणीमें सर सम्प त्तहो त्याग देता 
है या परमकायोनें कगः देता है। यहां भवहय घरकों छोड़ता है । 
किसी धर्मशाला या नशियांमें रहता है। जपने पाध्त म'मूछी वस्तु 
व एक दो बतैन पानीके लिये रख लेता है। बुलानेसे भाकर शुद्ध 
ओमोजन $र लेता है, भहिंसाका विशेष साधन करता है। 

(१० ) अनुमति त्याग प्रतिमा-३+ श्रेणीमें श्र।व5 छोकिक 
कार्योमें सम्मति देनेका भी त्याग कर देता है। नौमी तक पूछने 
पर हानि छाभ बता देता था | अब घमंक्रार्योमें ही सग्मति देता 
है। मोजन॒के समय बुकाने पर जाकर संतोषसे भोजन कर देता है। 

(११ ) उद्िष्ठ त्याग-बहां वही भोजन ऋरता है जो उसके 
निमित्त बनाया गया हो, किंतु गृहस्थने जपने कुटुम्बके लिये बनाया 
हो उस्मेंते मिक्षासे जानेपर लेता है बुहानेसे नहीं लेता है। यह 


अध्याय ग्यारहवां । [१४१ 





आवक झुछुक कहलाता है। ए% ढंगोट व एक खेड चादर रहता 
है, जिससे पग ढके तो मस्तक खुला रहे । कम कपड़ा रखनेका 
मतछब यह दे कि शरदी सहनेकी भादत होजाबे। एक मोरके 
पंखशी पींछी रखते हैं, उससे भूमि साफ कर बैठे | मोरके पंखसे 
छोटासे छोटा प्राणी भी नहीं मरता है। एक कमण्डल रखते हैं 
उप्तमें ओटा पानी शोचके लिये रखते हैं जो २० घण्टे नहीं बिग- 
ढ़ता है। ऐसे क्षुद्वक६ मिक्षासे जाकर एक घरमें बेंठ कर शांतिसे 
एकबार भोजनपान करते हैं, धर्मध्यान व भट्टिताको विशेष पाते 
हैं, देल कर चढुते हैं। कोई क्षुक्र% ए% भोजन करपात्र भी रखते 
हैं। वे पांच सात घरोंसे भोजन एकत्र कर अंतिम घरमें भोजन कर 
बर्तन स्वयं साफ कर लेते हैं। 

इसके आगे जो साधु होना चाहते हैं वे चादर भी छोड़ 
देते हैं । वेवक एक कंगोट रखते हैं । १मंडक लकड़ी झा रखते 
हैं। मिक्षमे वेठकर हाथमें ही ग्रास दिये जानेपर भोत्न करते 
हैं। यह पेलक ऋद्दकात दैं। यद्द हायथसे वेशोंक। रोंच करते हैं। 
सि'के डाढ़ीके बाह तोड़ डालते हैं। साधुके चारित्रका धभ्यास् 
करते हैं | जब भभ्यास बढ़ जाता है व व्ज्ञाको जीत लेते हैं ब 
ब्रद्मचयेके पूणः अधि+री दो जाते हैं तब छंगोट त्यागइर निम्न 
साधु हो जाते हैं और पूणण माद ज्दिता व द्वव्प भ्टिसा पाछते हैं। 

इस तरद एक गृहस्थी झषिसाके पथपर चढता हुभा पूर्ण 
अ्हिंसाक! साधन करता हुआ ब्द्मस्वरूप भर्ितामय हो जाता है । 

ब्प्रसपरप<न्‍ऋ्स्स्प्प्न्पपप 
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